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संकल्पः । एतस्थबषयस्य उपलब्धिः परमो लाभः, परमा शान्तिः, परमं च कल्याणं पुरंषस्य इति 


fe वयं विजानीमः । सेयमुपासनीया नो विश्वभारती विविभदेश ग्रथिताभिविचित्रत्रिय्याकुसममालिका- ` 


भिरिति हि प्राच्याश्च प्रतीच्याइचेति सदेऽप्युपासकाः सादरमाहयस्ते । 
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ज नते न 
आज मत मर रही है, इतिहास बन रहा है 
| 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


एक बार विचार कर देखो तो सही, हम जब यहाँ आनन्द-उत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी 
समय समुद्र-पार मनुष्य के साथ मनुष्य का केसा दारुण युद्ध चल रहा है | वहां आज के इस 
प्रातःकाल का आलोक क्या देख रहा है,--किस भयंकर प्रलय को बिभीषिका को | वहां इसी प्रलय 
को विभिषिका पर खड़ा होकर मनुष्य अपने मनुष्यत्व का प्रचार कर रहा है-वहाँ इतिहास की 
पुकार आई है, उस पुकार को सुन कर सब लोग निकल पड़े हैँ । किसने गळती की है, किसने 
नहीं ; कौन किस बात के लिये कितना जवाबदेह है, कौन नहीं ; दूर रहने दो इस विचार को । 
किन्तु इतिहास ने पुकारा है, यह सही है ; उस पुकार को जर्मनो ने सुना है, अंगरेजों ने सुना है, 
मीय ने सुना है, बेलजियनों ने सुना है, रूसियों ने सुना है । इतिहास के भीतर से इतिहास 
के देवता अपनी पूजा ग्रहण करेंगे ; इस युद्ध में उस महादेव का वही उत्सव चल रहा है । यह नहीं 
होने का कि कोई जाति अपने राष्ट्रीय खार्थ को पुंजित कर के अपनी राष्ट्रीयता को सँकरी कर दे, 
इतिहास-विधाता का यही आदेश है । मचुष्य राष्ट्रीय-दानव के पदतल में इतने दिनों से नर-बलि 
का उद्योग कर रहा है, इसीलिये आज उस अप-देवता का मंदिर तोड़ देने का हुक्म हुआ है । 
इतिहास-विधाता कहते हैं-तुम सबको इस खार्थ-दानव के मंदिर की दीवालें तोड़ देनी होंगी, 
यह नर-बलि अब नहीं चलेगी । हुक्म मिलते ही तोप के गोळे तड़ातड़ आकर उस मंदिर की 
दीवालों की चूर्ण करने में जुट गए हैँ । बीरों का दल अपने रक्त-पद्म का अर्ध्य लेकर उस इतिहास- 
विधाता की पूजा के लिये निकल पड़ा है। जो लोग आराम में थे वे आराम को धिक्कार देकर 
कहने लगे हा से चिपके नहीं रहेंगे, मनुष्य के पास प्राणों से भी बड़ी कोई चीज़ है। आज 
तोपों के गर्जन्‌ में मानव का जय-संगीत बज उठा है । माताएँ रो उठी हैं, स्री-पुत्र अनाथ होकर 
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१०८ विश्वभारती पत्रिका ` [ चेत्र, € वः 
छाती कूट रहे हैं और इसी कन्दन के ऊपर खड़ा होकर उत्सव चल रहा है । नशि समु र 
व्यवसाय चल रहा था, घर में पेसा भर रहा था, राज्यों और साम्राज्याँ को Ay 
व्याप्त हो रहा था,उसी समय पुकार आई--निकल आना होगा HER apne 
रुद्र टंकार भरा है तब मां को रो कर कहना पढ़ा है जाओ! खरी को 7 अपने 
पति को कवच पहना देना पड़ा है । समुद्र के उस पार आज म (-यज्ञ में यही 


| 
| 


महोत्सव चल रहा है । 

उस उत्सव की आवाज़ कया हमारे इस उत्सव में नहीं 4 (1 है ? डरा हुआ मनुष्य, 

| आराम के लिये लालायित मनुष्य, जो प्रतिदिन अपने तुच्छ सार्थ के /लेये छीना-भपटी करता रहा 
- है,--किसने उसके कानों में यह मंत्र फुंक दिया है, सब छोड-छा|कर भाड़-फटकार कर निकल 
आओ | जिनके हाथों 'और-भी'-का भाण्डार है उन्होंने ही कहा है, आओ, मृत्यु की अवहेलना 

करके निकलो तो सही | विराद वीर मनुष्य का यही परिचय है, जो मनुष्य आज 'और-भी' 

के अमृत-पान के लिये उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा है उसका परिचय हम क्या आज भी न पाएँगे | 

| हमने क्या इस देश में अपदेवता की मूति तेयार करके घोड़शोपचार से उसकी पूजा नहीं की! | 
| उसकी वेदी पर हमने मनुष्य की बुद्धि को और शक्ति को क्या बलि नहीं चढ़ाई है ९ जिस | 
| अज्ञान के मोह से मनुष्य मनुष्य को घृणा करके दूर हटाता है उस मोह के मंदिर को, उस मुढ़ता | 
के देवालय को क्या हमें ढहा नहीं देना है? हमारे सामने वही लड़ाई क्या नहीं है १ याद रखो 


हमें अपनोंकी ही मार खानी होगी । हम दुःख को खीकार करेंगे, अपमान, निन्दा और व्यँग्य की | f 
चोट सहेंगे, पर इससे डरंगे नहीं । | $ 
आज जो संसार भर में कन्दन चल रहा है उसमें डर का सुर नहीं है ; उसके भीतर से | 
इतिहास तैयार हो रहा है--इसीमें इतिहास-विधाता का आनंद है । यह कन्दन उन्हींमे शान्तं | के 
हो रहा है। उन्हीं शान्तं शिवं aed के भीतर मृत्यु मर रही है। उन्होंने अपने हाथो मनुष्य Ls 
के ललाट पर जयतिलक की टीका लगाई है, वे ही चिच्छेद और विरोध के मध्यस्थल में खडे हैं । oe 
देखो, यात्री जिधर चल पढ़े हैं, मृत्यु का झंकार जिधर प्रतिध्वनित है, वहीं विराजमान हैं शान्तम | 7 
शिवम्‌ अद्वेतम्‌। आज उस g के दक्षिण हाथ का आशीर्वाद ग्रहण करो । रुद्र की | : 
हँसी तभी दिखाई देती हैं जब वे देखते हैं कि उनकी वीर सन्तान दुःख की परवा नहीं कर | : 


w 2 उसी समय उनके प्रसन्न मुख की हास्यच्छटा विकीर्ण होकर समस्त विश्व को सत्य-ज्योतिं ` 
से अभिषिक्त कर देती है। ऐसा हो कि रुद्र की वह प्रसन्नता आज उत्सव | 
जीवन पर बिखर पड़े । 


( सं० १९७१ के पौघोत्सव-संबंधी प्रवचन से ) 
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साहित्य \ कला दशे रचना में मनुष्य के जिस प्रय्न का प्रकाश होता है, उसके साथ 
कोई कोई विचारक उसके AAA की प्रश्नत्ति को एक करके देखते हैं। वे कहते हैं कि खेलने में 
किसी प्रयोजन-सिद्धि की ज़ल्रौ! नहीं होती, उसका उद्देश्य विशुद्ध अवसर-विनोदन या मौज के 
साथ समय काटना हे, साहित्य (Hi ललित कला का भी यही उद्देस्य है। इस संबंध में aR 
कुछ कहना है | : 
मेने एक बार कहा था कि हमारी सत्ता का एक पहलू प्राण-घारण करना या बचा रहना है। 
उसके लिये हमारे कितने ही स्वाभाविक वेग-आवेग हैं ; इन्हींके तक़ाज़े पर बच्चे बिछौने पर 
पढ़े पढ़े हाथ पेर हिलाते रहते हैं, और और भी बड़े होकर बेमतलब दौढ़-धूप करते रहते हैं। 
जीवन-यात्रा में शरीर को व्यवहार करने के प्रयोजन से प्रकृति इस प्रकार की अनर्थकता का भान 
कर हमें शिक्षा देती रहती है । छोटी लड़की, जो मातृभाव लेकर जनमी है, उस भाव की 
परिचालना के लिये ही गुड़िया के साथ खेलती हे । प्राणधारण के क्षेत्र में जिगीषा-रत्ति अर्थात्‌ 
विजयी हीने की इच्छा एक प्रधान अस्त्र है । इसीलिये प्रकृति की प्रेरणा से लड़के प्रतियोगिता 
के खेलों में इस वृत्ति पर सान देते रहते हैं । 
इस प्रकार के खेलों में हमें विशेष आनंद मिलता है ; इसका कारण यह है कि प्रयोजन- 
साधन के लिये हम जिन प्रवृत्तियो के साथ जनमे हैं उन्हें प्रयोजन के उपस्थित उत्तरदायित्व से 
सुक्त करके इन खेलों में प्रकाश कर सकते हैं। यही फलासक्तिहीन कर्म है ; यहाँ कर्म ही चरम 
लक्ष्य है, खेलने में ही खेल का अवसान है । फिर भी खेलने की af और प्रयोजन-साधन की 
वृत्ति मूल में एक ही हैं। इसीलिये खेल में भी जीवन-यात्रा की नक़ल on जाती है। कुत्तो 
के जीवन में जिस लड़ाई का प्रयोजन है. उसीका अनुकरण दो कुत्तों के खेल में दिखाई पड़ता 
है। बिल्ली का खेल चूहे के शिकार की नक़ल है । खेल का क्षेत्र जीवन-यात्रा के क्षेत्र का ही 
प्रतिरूप है । 
दूसरी तरफ़, जिस प्रकारा-चेष्टा का मुख्य उद्देस्य अपने प्रयोजन के रूप को नहीं बल्कि 
विछ आनन्द्रुप को व्यक्त करना है, उस चेष्टा के ही साहित्य-संबंधी फल को मैंने रस-साहित्य नाम 
दिया है । जीबित बचे रहने के लिये | पास जो मूलधन है उसीका एक sza अंद 
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\ 
लेकर हम साहित्य में जीवन-व्यवसाय की ही नक़ल किया करते हैं, ऐसा कहे के द 
उत्साहित नहीं हो रहा है । कविता का विषय जो कुछ भी क्यों न हो, यहाँ 
कोई दैनिक तुच्छ व्यापार भी हो, तो भी उस विषय को ही शब्द-चित्र में fate भके व्यक्त 
करना उसका SEI कदापि नहीं है । \ ३ 
विद्यापति ने लिखा है-- 


जब गोधूलि समय वेलि 
धनि मन्दिर बाहिर भेलि, 
नव जलधरे विजुरि-रेहा ga पसारि गेलि । 


सायंकाल गोधूलि-वेला में पूजा समाप्त करके बालिका मंदिर से निकलकर घर को 
है--हमारे देश में सांसारिक काजकर्म में यह घटना नित्य ही घटती रहती है । यह कबिता क्यों 
शब्द-रचना द्वारा उसीकी पुनरावृत्ति है ८ जीवन-व्यापार में जो बाते घटा करती हैं, 
व्यवहार की जवाबदेही से सुक्त करके कल्पना द्वारा उपभोग करना ही क्‍या इस कविता का लक्ष्य 
हे? में यह वात कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। वस्तुतः बालिका मंदिर से निकलकर 
घर को चली हे, यह विषय इस कविता की प्रधान ( प्रतिपाद्य ) वस्तु नहीं है । इस विषय को 
केवल उपलक्ष्य करके छन्द से, पदसंघट्टना से; वाक्य-विन्यास से, उपमा-संयोग से जो एक P 
वस्तु तयार हुई है, वही असली चीज़ है। वह वस्तु सूल विषय के अतीत है, j 
अनिवेचनीय हे । E 

अंग्रेज़ कवि कीट्स ने एक ग्रीक-पूजापात्र को उद्देश्य करके कविता लिखी है । Be 


| 
| 
है 
| 
| 
| 
| 
t 2 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


मंदिर में केवल अर्ध्यं ले जाने का सुयोग घटाने के लिये ही इस पात्र की सृष्टि नहीं हुई 
इससे प्रयोजन-साधन तो ज़रूर हुआ था पर प्रयोजन में ही यह निःशेष नहीँ हो गया। उस 
यह अनेक स्वतंत्र है, अनेक बड़ा है । ग्रीक शिल्पी ने सुषमा को, पूर्णता कें एक आदश 
प्रत्यक्षता दान की है, रूपलोक में अरूप को व्यक्त किया. हे । उसने कोई संवाद नहीं 
बाह्य संसार की किसी वस्तु-विशेष का अनुकरण नहीं किया । अन्तर के अहेतुक आनंद को 
प्रत्यक्षणोचर करने के द्वारा उसे पर्याप्त दान करने की जो चेष्टा हे, उसे खेल न. ae 
कहा जा सकता है । वह हमारी रूप-स्टि करने की बत्ति है; प्रयोजन के 


भोती 4 |. 
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Wye आत्मा में अखण्ड ऐक्य का आदर्श हे । हम जो कुछ जानते हैं वह किसी-न-किसी 
2- गति हे । कोई भी जानकारी अपने आप में एकान्त स्वतंत्र नहीं है । जहाँ 
पाने में या जानने में अस्पष्टता दिखाई देती है, वहीँ, मेरी समभ में, उसका 


ग्रीक शिल्पी के जातौ विचित्र रेखा के आवतेन में, जब हम परिपूर्ण "एक? को चरम रूप में 
देखते हैं, तब हमारी अन्तृशत्मा के “एक” के साथ बहिलोक के 'एक' का मिलन होता है। जो 
मनुष्य अरसिक है वह इस चरम एक को नहीं देख पाता, वह केवल उपादान की ओर से, 
प्रयोजन की ओर से इसका मूल्य आँका करता है॥ 


“शरद्‌ चंद्‌ पवन मंद 


लय | विपिने बहल कुसुम गंध, 
र फुल्ल महि मालती यूथि 
को मत्त मधुप भोरनी ।” 


_ विषय भाव काव्य और छन्द के निविड़ सम्मेलन के द्वारा यदि इस काव्य में “एक का 
रुप पूणे होकर दिखाई दे, यदि उस “एक? का आविर्भाव ही चरम होकर हमारे चित को 
अधिकार करे, यदि यह काव्य खण्ड खण्ड होकर उल्का ष्टि के द्वारा हमारे मन को आघात न 
करता रहे और यदि ऐक्य-रस की चरमता को अतिक्रम करके और कोई उद्देस्य उग्र न हो उठे, 
तभी इस काव्य में हम सृष्टिलीला को स्वीकार करेंगे । 

, गुलाब के फूल से हम आनंद पाते हैं । वर्ण मे, गंध में, रूप में, रेखा में इस फूल के भीतर 
हम एक. की सुषमा देखते;हैं । इसके भीतर हमारा आत्मा-रूपी एक अपनी आत्मीयता स्वीकार 
करता है, तब इसके और किसी मुव्य की ज़रूरत नहीं होती । अन्तर का एक बाहर के एक 
में अपने को पाता है इसीलिये मेंने इसका नाम दिया है--आनन्द रूप | 

` पठान कें फूल में सुनिहित, सुविहित, सुषमायुक्त जो ऐक्य है, निखिल ( विख ) के 

अन्तर में भी बही ऐक्य है । समस्त (विश्व) के संगीत के साथ इस फूल के सुर का मेल है ; 

निखिल ने इस सुषमा को अपना मानकर अहण किया है । 
इस बात को और एक तरफ़ से समझने का प्रयत्न किया जाय । 
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चाहता हूँ तो मेरे रुपया कमाने की नाना भाँति की चेशओं और चिन्ताओं के भीत! 
| वर्षमान रहेती है । विचित्र प्रयास के भीतर . केवळ एक ही लक्ष्य की 
आनंद देती है । किन्तु यह ऐक्य अपने उद्देश्य में ही खण्डित है, निखिल की AG 
नहीं है । पैसे का लोमी विश्व को a8 ठुकड़े करके--भपट्टा मारकर--अपनी //नरांशि इक ग 
रहता है । इसीलिये उपनिषद्‌ में जहाँ कहा गया है कि निखिल न को ए४ के द्वारा पूण 
देखो, वहीं यह भी कहा है कि “मा ग्रथः---लोभ मत करो-। क्योंकि ले के द्वारा एक की! रण 
से, एक के आनंद से वञ्चित होना पड़ता है । लोभी के हाथ में कामना fit वह लालटेन होती है | 
केवल एक विशेष संकीर्ण स्थान पर अपने समस्त प्रकाश को संहत कर्‌ | है--बाकी सभी स्थानों ऐ 
उसका असामञ्जस्य गभीर अन्धकार के रूप में घनीमूत ees) अतएव लोभ के झा 
संकीर्ण ऐक्य के साथ सृष्टि के ऐक्य का, रस-साहित्य और ललित्‌ कला के ऐक्य का संपूर्ण प्रो 
है । निखिल को छिन्न करने से लोम होता है और निखिल को एक करने से रस होता है । लखपती. 
महाजन रुपये की थेली लेकर भेद की घोषणा करता है ; गुलाब निखिल का दूत है, वह =! 
की वार्ता लेकर फूट उठता है । जो 'एक' असीम है वही गुलाब के नन्हे-से हृदय को परि इ 
करके विराजता है ।  कीट्स अपनी कविता में निखिल "एक? के साथ ग्रीक पात्र के ऐक्य ब 
बात बता गए हैं । उन्होंने कहा है--- ठ 
Thou silent form, dost tease us out of thought, | 
As doth eternity api A 
हे नीख-मूर्ति, तुम हमारे मन को व्याकुल करके समस्त चिन्ता के बाहर ले जाते हो, जैसा | 
असीम ले जाया करता है। क्योंकि -अखण्ड 'एक' की सूति जिस आकार में ही क्यों तर 
असीम को ही प्रकारा करती है; -इसीलिये वह अनिर्वचनीय है, मन और वाक्‍य उसका कूल 
किनारा न पाकर लौट आया करते हैं । gee 


| : असीम एक की वही अभिलाष: जो-ऋतुओं की शाखा में और gene में 


भीतर आविभूत होकर हमारे चित्त को चिन्ता के बाहर उदास करके ले जाती है 1. 
एक को आकृति ही तो बह वेदना है जिसके विषय में वेद मे कहा है कि वह समस्त 
को व्यथित किए हुए है। वह “रोदसी” “कऋन्दसी”--वह रो Wei asa यह 

प्रत्येक रूप में, प्रत्येक आलोक में; आकाश के कोने कोने में, नाना आवतंनो के रूप 
` हो रहा हे--सूर में चंद्र में ग्रह में नक्षत्र में अणु में परमाणु में; सुख में दुःख में; जन्म 
O समस्त आकाश का वह करन्दन मनुष्य के अन्तर में भी आकर बज रहा है । 
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इन्दर जलपात्र की प्रत्येक सूक्ष्म रेखा में निःशब्द होकर स्थित दिखाई 
{पात्र में असीम आकाश के अमृत निर्भर को भरना होगा, इसीलिये कलाकार के 


पुत S . 

E ई थी ; अव्यक्त गभीरता से अनिर्वचनीय की रस-धारा है वह । इस प्रकार जो 
न Q आएगा वह शरीर की प्यास मिटाने के काम तो नहीं आयगा । शरीर की 
1 M 


जो जल आवश्यक है उसके लिये घड़ा हो, भाण्ड हो, गन्ड्ष हो, कुछ भी 
क्यों न हो, कुछ अध-जाता नहीं । ऐसे सुंदर पात्र की क्या जरूरत थी 2 कितनी सुंदर 
इसकी रचना है, कितने, रंगों से यह रंगा गया है | इसे यदि कोई समय नष्ट करना कहे तो 
प्रतिवाद नहीं किया जा सका । रूपदक्ष (कलाकार) ने इस एक घड़े के ऊपर अपने चित्त को निःशेष 
करके ढाळ दिया है, कह सौते हो सारा का सारा व्यर्थ ही ws हुआ। यह बात में मानता हूँ । 
सृष्टि के फिजूल खर्चे के Yoh लिये ही असीम का खास-खजाना है । वहीं सारे रंगों की 
रंगिमा हे, रूप की भंगिमा है। जो लोगःनफे का हिसाब रखते हैं, वे कहते हैं कि यह नुकसान . 
हुआ; जो संन्यासी हैं, वे कहते हैं यह असंयम हुआ। विश्वकर्मा अपनी हथौड़ी लेकर व्यस्त 
हैं, इस तरफ ताकते भी नहीं, विश्वकवि इस फिजूल-खर्च के विभाग में अपनी थैली मानों बराबर 
साड़-भाड़कर देते रहते हैं, फिर भी रस का व्यापार आज भी दिवालिया नहीं हुआ। 
शरीर की प्यास के सिवा एक और भी प्यास मनुष्य को लगती है । संगीत, चित्र, 
साहित्य मनुषय के दृश्य के संबंध से उस प्यास का ही ज्ञान करा रहे हैं। भूलने का उपाय 
नहीं है, क्योंकि वह अन्तरवासी “एक? की वेदना है । बह कहता है--मुमे बाहर प्रकाश करो, 
ह में, रंग में, सुर में, वाणी में, नृत्य सें। तुममें से जो जैसे कर सकता हो, वैसे ही मेरी अव्यक्त 
व्यथा को व्यक्त कर दो । यह व्याकुल प्रार्थना जिसके हृदय के गभीर तल में आ पहुंची है, 
बह आफिस की चिन्ता, व्यवसाय का तक़ाजा, हितेषी का कड़ा हुक्म सब को उेल-ठाळ-कर चलता 
aa है | कुछ नहीं तो एक तम्वूरा हाथ में लेकर घर छोड़ बाहर हो आया है । कौन जानता हे वह 
क्या करने वाला है.। वह कौन है जो उसके हृदय में सुरों और wit का. समूह ध्वनित a 


ते|| AU? वह तो वह हति नहीं है जिसे विज्ञान प्रकृति कहा करता है। sete निर्वाचन 
अत |. "मा खरे की बही में उसका हिसाब, नहीं: मिलता । eRe निर्वाचन ने उसके जठर में 
| इुम्म जारी किया है । य मजुष्य क्या पछ है जो प्राकृतिक निर्वाचन के चाबुक की चोट खा. 
कदत | क सति के निदिष्ट रास्ते पर चलेगा? लौलामय मतुष्य ने क्ति को पुकारकर कहा--मं 


WER हूँ, तुम्हारा ताबेदार नहीं हूँ, अपना चाबुक तुम wa की पीठ पर लगाओ । में घनी . 
| होना नहीं चाहता, पहलवान होना भी नहीं चाहता । मेरे भीतर बही वेदना है जो निखिल के. 


अन्तर में वतमान है ।- में लीलामय का सामेदार ši 
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A 


कभी कभी जब में अपने मन से गान करने बेठा हूँ तब कीटस की भांति ही एक 
मुमे भी व्याकुछ किया है--मैंने पूछा है--यह क्या केवल एक माया है या 46 
भी है? गान के सुर में अपने को बहा दिया और सब चीज़ों का मूल्य जेक एक कह y 
बदल गया । जो afan था वह भी अनुपम हो उठा । क्यों fE गान के सुर 
के प्रकाश में इतनी देर के बाद सत्य को देखा है । अन्तर में सदा यह हीन की दृष्टि नहीं होती 
इसीलिये सत्य तुच्छ होकर हट जाता है। सत्य के छोटे बड़े सभी #हप ही जो अनिर्वेचनीय | 
हैं--यह बात हम अनुभव नहीं कर पाते। नित्य-अभ्यास का स्थूला उसकी दीप्ति को ढक | 
देता है। सुर का वाहन उस पर्दे के अन्तराल में; सत्यलोक मे हमें ले जाता हे,-वहाँ 
पेदल चलकर नहीं जाया जा सकता, उस रास्ते को किसी ने चम-चक्ष/से नहीं देखा । 

मेरी बात में शायद कवित्व कुछ अधिक लग रहा है । पाठक मन ही मत सोच रहे हैं कि 
यह कुछ बढ़ाबढ़ी हो रही है, ज़रा समभाकर कहने का प्रयत्न करू । हमारा मन जिस ज्ञानराज्य में 
विचरण कर रहा है वह दो-सु हा पदार्थ है, उसकी एक ओर है तथ्य और दूसरी ओर सत्य । जैसा 
है aa ही भाव को तथ्य कहते हैं और वह तथ्य जिसे अवलंबन करके टिका हैं, वह है सत्य । सुक | 
में जो में बँथा हुआ है वही मेरा व्यक्ति-रूप है । यह तथ्य अन्धकार का वाशिंदा है, वह अपने को 
स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता। जभी इसका परिचय पूछा जायगा तभी वह परिचय एक ऐसे बडे 3 
सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे आश्रय करके यह टिका हुआ है । कहना होगा, में बंगाळी हूँ, 
लेकिन बंगाली है क्या ? वह तो एक अवच्छिन्न पदार्थ है, जो न छुआ जा सकता है, न पकड़ा. 
जा सकता है। तथापि उस व्यापक सत्य के द्वारा ही उसका परिचय दिया जा सकता 
हे। तथ्य खण्डित और स्वतंत्र हे--सत्य के भीतर ही वह अपने seq ऐक्य को प्रकाशितं. 
करता है । में व्यक्तिगत में हूँ, इस छोटे-से तथ्य के भीतर, में मनुष्य हूँ इस सत्य को जब 
में प्रकाश करता हूँ, तभी विराट एंक के आलोक से नित्यता के भीतर में उद्धासित होता हू! 
तथ्य के सत्य का प्रकाश ही प्रकाश है । 

चूँकि साहित्य और ललित कला का काम ही प्रकाश करना हे इसलिये तथ्य के पात्र को 
आश्रय करके हमारे मन को सत्य का स्वाद देना ही उसका प्रधान काम हे।- यह स्वाद एक. का. | | 
हे, असीम का हे । में व्यक्तिगत में हूँ यह मेरी सीमा की ओर की बात हे, यहाँ में व्यापक एक | 
से विच्छिन्न हूँ ; किन्तु में मनुष्य हँ, यह मेरे असीम की ओर की बात हे, यहाँ में विराट 
. एक के साथ युक्त होकर प्रकाशमान हूँ । Ses 
o चित्री जब चित्र बनाने बैठता हे तो वह तथ्य की खबर देने के उद्देश्य से “a 
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= उतना ही स्वीकार करता है जितने से उसको उपलक्ष्य करके कोई एक 
oa का Maas होकर दिखाई देता है। यह छन्द विश्व की नित्य वस्तु हे ; इसके 
ऐक्य-सूतरु हो ठय के भीतर से हम सत्य का आनन्द पाया करते हँ । इस विधछन्द से 
यदि तथ्य हमारे लिये बे-काम की चीज़ है, अकिश्वित्कर है । 
गोधूलिकाल Wes बालिका मंदिर से निकल आई, यह तथ्य हमारे निकट अत्यन्त 
सामान्य है । इस संवाद सहारे ही यह चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं fea जाता, हम मानों 
सुनकर भी नहीं सुनते, एक एकरूप में वह वस्तु हमारे मन में स्थान नहीं पाती। थदि 
कोई “मान-न-मान में तेंरा मौप्ान--भला आदमी हमारा ध्यान खींचने के लिये इस खबर को फिर 
से सुनाने लगे तो हम chat कहेंगे--'बालिका अगर मंदिर से निकल आई तो हमारा क्या? 
अर्थात्‌ हम अपने साथ उसका फीई संबंध अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसीलिये यह घटना हमारे 
लिये सत्य ही नहीं है । किन्तु ज्योही छन्द सुर और उपमा के योग से यह मामूली बात 
सुषमा ( सौन्दर्यं ) के एक अखण्ड ऐक्य के रूप में संपूर्ण होकर प्रकट हुई, त्यांही यह प्रश्न 
शान्त हो गया कि इससे हमारा क्या'। क्योंकि जब हम सत्य का पूर्ण रूप देखते हैँ तब उसके 
साथ व्यक्तिगत संबंध के द्वारा आक्ृष्ट नहीं होते, सत्यगत संबंध के द्वारा आकृष्ट होते हैं। 
गोधूलि के समय बालिका मंदिर से निकल आई, इस बात को तथ्य के तौर पर यदि पूरा करना 
होता तो शायद और भी अनेक बातें कहनी पढ़ती ; आस-पास की बहुतेरी खबरे इसमें और 
जोड़ी आने से रह गई हँ । कवि शायद कह सकता था कि उस समय बालिका को भूख लगीं 
थी और वह मन ही मन मिठाई की बात सोच रही थी। बहुत संभव, उस समय यही चिन्ता 
वालिका के मन में सबसे अधिक प्रबळ थी । किन्तु तथ्य जुटाना कबि का काम नहीं है। 
इसीलिये जो बाते बहुत ही जरूरी और बड़ी हैं वही कहने से रह गई हैं । यह तथ्य का बोझ 
जो कम हो गया है इसीलिये संगीत के बंधन में छोटो-सी बात इस तरह एकत्व के रूप में परिपूर्ण 
हो उठी है और कविता ऐसी सम्पूण और अखण्ड होकर प्रकट हुईं है, पाठक का मन इस 
सामान्य तथ्य के भीतरी सत्य को इस गहराई के साथ अनुभव कर सका है। इस सत्य के ऐक्य 
को अनुभव करते ही हम आनंद पाते हैं । 

जो असल में गुणी है वह जब एक घोड़े का चित्र बनाता है तो वर्ण और रेखा 
संस्थापन से एक सुषमा का उद्भावन करके उस घोड़े को एक सत्य के रूप में हमारे 'पास पहुंचा 
देता है, तथ्य के रूप में नहीं sal से फिजूल की छोटी-मोटी सारी ब्यौरेवार बाते दूर हो 
जाती हैं। चित्र अपने ऐकान्तिक सत्य को प्रकट करता È तथ्यगत घोड़े के बहुत 
आत्मत्याग के बाद यह ऐक्य बाधासुक्त होकर बिशुद्ध रुप में व्यक्त होता है। 
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लेकिन फिर भी तथ्य को यह सुविधा प्राप्त है कि उसकी परीक्षा सै हे 
के प्रमाण करने में देर नहीं लगती कि घोड़े का चित्र ठीक घोडे की तरह ही है! 
भी घोड़े की कनपटी से लेकर उसकी पूंछ के अन्तिम सिरे तक हिसाब fase 
है। हिसाब में यदि कहीं त्रुटि हुईं तो गंभीरभाव से सिर हिलाकर yadi 
चित्र में घोड़े को यदि घोड़ा ही भर दिखाना हो तो उसका हिसाब पूरा /र्रा मिल जाता 4 
और घोड़ा अगर उपलक्ष्य हो और चित्र ही यदि लक्ष्य हो तो हिसाब fot बही बन्द कर देनी | 
पड़ती है । 
वज्ञानिक जब घोड़े का परिचय देना चाहता है तो उसे क श्रेणीगत सत्य का आश्रय E 
लेना पड़ता है । यह घोड़ा क्या है ? एक विशेष श्रेणी में आ.वाला स्तन्यपायी चतुष्पद है। 
इस प्रकार की व्यापक भूमिका के भीतर ले आए बिना परिचय देने का कोई उपाय नहीं है । 
साहित्य में भी और आटे में भी एक व्यापक भूमिका है । रस की भूमिका में इस बात 
का प्रमाण पाया जाता है कि साहित्य में और आर्ट में कोई सत्य वस्तु है और वह यदि ऐसे एक रूप 
रेखा-गीत के सुषमा-युक्त ऐक्य को प्राप्त करे जिससे हमारा चित्त आनंद के मूल्य से उसे सत्य मात | 
कर स्वीकार करले, तभी जाकर उसका परिचय संपूर्ण होता है। यह यदि न हो और फिर भी 
तथ्य के तौर पर वह बात एकदम शुद्ध हो तो यद्यपि अरसिक लोग उसे जयमाल्य दे सकते हैं तो 
भी रसिकगण उसे वजन ही करेंगे । a 
एक जापानी उस्ताद के चित्र में मेने एक मूति देखी थी जिसके सामने सूर्य है पर पीछे 
छाया नहीं हे । सूर्य के सामने होने पर पीछे लंबी छाया का पढ़ना एक ऐसी. संहज बात 
जिसे बच्चा भी जानता है । लेकिन वस्तुविद्या का समाचार देने के लिये चित्र की सृष्टि नहीं 
होती । कला-रचना में जो लोग डरते डरते तथ्य की सज़दूरी किया करते हैं वे भी कयां उस्ताद 
अतएव हप के क्षेत्र में रस के सत्य को प्रकट करनेवाले को तथ्य के दस्तखत से छुटकारा 
पा लेना पड़ता है । इसका उदाहरण एक बच्चों को फुसलानेवाली लोरी से दढा इं & 


लह्ला आया नाव में, 
लाल पनहिया पाँव में | -- 


जूता-पदाथे तथ्य के खाने में पड़ता है--इस विषय में कोई संदेह की गुजाइश नहीं है । | 
सोची की दूकान पर नकद पैसे देकर जो-कोई भी ठीक माप-का पसन्द-माफ्रिक जूता: पा ₹ 
@) किन्तु पर्नाह्या? चीनी दूकानदार की तो बात छोड दीजिए, विलायती दूकानदार के * 
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egret सत्य को प्रकट करने के लिये “जूता” शब्द की भद्रता का लिहाज़ 
“पनहिया' को उसके आसन पर बेठाना पड़ा । इससे हमारा शब्द Fer 
तथा तथ्य का जूता सत्य के क्षेत्र में नहीं चलता इसीलिये व्याकरण के डाँट-फटकार 


५ भाषा का व्यवहार किया जाता है उसके प्रत्येक शब्द का कोष-व्याकरण- 
सम्मत एक अर्थ हे । We विशेष अर्थ ही शब्द की तथ्य-सीसा है । इस सीमा का अतिक्रम 
करके ही शब्द के भीतर सेई सत्य की असीमता को प्रकाशित करना पड़ता है। इसीलिये कितने 
इशारे, कितने ही कौशल और कितनी ही शेलियों का आश्रय लेना पड़ता है । 

ज्ञानदास का एक पद Vr आ रहा है :-- 


रूपेर पाथारे आँखि डुबिया रहिल | 
यौवनेर वने मन पथ हाराइल ॥ 


अर्थात्‌ खूप के समुद्र में निमजित नयन हुए, 
= यौवन के बन में भटक मंग भूला मनं । 


तथ्य-वागीश इस कविता को सुनकर क्या कहेंगे? यदि इब ही मरना है तो जल का समुद्र 
है, रूप के समुद्र' का क्या मतलब हुआ १ -और आँख यदि डूब ही गई तो खूप देखोगे 
किस इंद्रिय से १ और फिर यौवन का वन किस देश का वन है ? वह रास्ता कौन खोज निकालता 
है और खोजता है तो क्यों कर १ - तथ्य खोजनेवालों को यह समझना चाहिए कि निर्दिष्ट शब्द 
के निदिष्ट अथौ ने तथ्य का जो दुर्ग बना रखा है, नाना. छल-बल और कौशल से उसीमें छेद करके, 
` दरार बनाकर, नाना ओटे में से सत्य को दिखाना होता है। कवि का काम यह नहीं है कि वहं 
दुग की ईंटों को गंथाई देखे जो लोग तथ्य की ओर दृष्टि रखते हैं उनके हाथो कविया की 
कसी दुगेति होती है इसका एक उदाहरण देता हूँ 
मेने कविता में एक बौद्ध कहानी लिखी थी ॥ कविता का विषय इस प्रकार था-- 
एकबार प्रभात ae में. अनाथपिण्डद प्रभु बुद्ध के नाम पर श्रावस्ती नगरी के माग में 


-L २ 
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भिक्षा माँगते हुए चले जा रहे थे । ` धनियों ने धन दिया, सेठें ने ca दिए, राज घराने की वधुओं 
ने हीरे-मोती के हार दे दिए । - पर सब-कुछ राह में पड़ा रह गया, सिक्षा की भोली में कुछ . 
भी नहीं आ. सका। समय बीतता गया। नगर के बाहर सड़क के किनारे अनाथपिण्डद ने 
एक भिक्षुक लड़की a देखा उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल शरीर पर एक पुराना 
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वत्र था। पेड़ की ओट में खड़ी होकर उस लड़की ने उस वत्र को gÈ नाम: ( 
दिया । अनाथपिण्डद ने कहा--बहुतों ने बहुत दिया है लेकिन सर्वस्व तो किस | 

इतनी देर बाद मुझे प्रभु के योग्य दान मिला--में धन्य हुआ । i ९ 
एक प्रवीण विज्ञ और लब्धप्रतिष्ठ सजन को उस कविता पढ से बड़ी FNAT 

हुईं थी, उन्होंने कहा था,--“यह कविता तो वालक-वालिकाओं के/पढ़ने योग्य नहीं है ।” 
ऐसा ही हे मेरा नसीब | मेरी ars कलम को तो गढ़े में गिरना ही ८ 

मैंने बौद्ध धर्मग्रन्थ से अपनी कहानी जुटाई भी तो cha साहित्य की आवरू नष्ट 

हो गे । नीतिनिषुण प्रवीण की आंखों में तथ्य ही बढ़ा हो ग] सत्य ढँक गया । हाय रे... 
कवि, एक तो भिखारिणी के पास से दान लेना ही तथ्य की if से अधर्म हे और फिर यदे) 
अगत्या लेना ही पड़ा तो उसकी ट्टी मोंपड़ी का फटी चटाईवाल। ढाकन किंवा उसकी एकमात्र | 
सम्पत्ति-मट्टी की हँड़िया लेने से तो आसानी से साहित्य की स्वास्थ्य-रक्षा हो सकती | 
ct । तथ्य की ओर से इस बात को सिर भुकाकर मानना ही पड़ेगा । यहाँ तक कि यदि मेरे- | 
i कवि भीख माँगने निकलता तो कदापि ऐसा गहित कार्य नहीं करता और तथ्य की दुनिया | 
में पागखाने के बाहर ऐसी भिखारिन, लड़की भी कहीं न मिलती जो सड़क के किनारे अपने | 
शरीर पर का एकमात्र वन्न उतारकर दे दे । किन्तु सत्य की दुनिया में खयं भगवान्‌ बुद्ध | 
से एकदम झम हो गया है। तथ्य का Ss 2 = g 
2 ee अपलाप हो, फिर भी सत्य अणुमात्र भी खवे 
है । तथ्य-जगत्‌ से जो आलोक-रठिम दीवाल से ह गीत pi: | 
को भेदकर अनायास ही पार हो जाती है, उसके e la सजा | 
» उसके लिये मिस्री बुलाने या सेंध लगाने की जरूरत नहीं | 


पड़ती । में चि 
Wom में भिखारी का पुराना चिथड़ा रहकर भी नहीं है और इसी प्रकार उसकी. 


कीमत लक्षपति के समस्त ऐश्वर्य से भी अधिक है । ऐसा ही अन्धेर है यहाँ | 
i oa! a अच्छा डाक्टर सब तरह से खूब योग्य व्यक्ति है । किन्तु उसके 
= ती जाक क्यों न हो और उसकी डाक्टरी चाहे जैसी भी क्यों न चळती हो, 
- Hehe भी कविता नहीं लिखी जा सकती । कोई नौसिखुआ या उम्मीद- 
ee भक इतने बड़े डाक्टर के साथ उस कविता का योग होने पर भी | 
ee के नहीं हो सकती । इसलिये रस-जगत्‌ को आलोक-रस्मि इतने बंडे 

भी ju होकर निकल जाती È । किन्तु इस डाक्टर को जिसने तनमन 
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Ne 


है 


\ तथ्य और सत्य 


\ 


a a Bear है उसके निकट डाक्टर RAG होकर प्रकट होता है, महज़ दवा-दारू में नपुग 
चिकित्सक Aa e होते ही उसी डाक्टर को देखकर उसका प्रेमासक्त अनायास ही 


आह क जनम अवधि हम रूप निहारतु नयन न तिरपित भेल 


4 कै लाख लाख युग RA fea राखनु तबु हिये जुड़न न गेल । 
के 


गणित-शाह्ली aS À कि लाख-लाख युग पहले डाविन के मत से डाक्टर की पूरवेतन सत्ता 
क्या थी ; इस चर्चा का चलाना नीति-विरुद्ध न होने पर भी रुचि-विरुद्ध जरूर है । जो हो, 
सीधी बात यह है कि डाक्टरको कुण्डली मं लाख-लाख वर्ष का हिसाब होना एकदम असंभव है । 
तर्क करना फिजूल X क्योंकि बच्चा भी इस बात को जानता है। जो डाक्टर है, वह तो 
अभी उस दिन ही पेदा हुआ है, किन्तु जो प्रिय है वह तो नित्यकाल का हृदय-धन है । वह 
किसी समय नहीं था, या किसी समय नहीं रहेगा, यह बात तो मन में लाई भी नहीं जा सकती । 
ज्ञानदास की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं-- 
एक दुइ गनइते अन्त नाहि पाइ । 
रूपे गुणे रसे प्रेमे आरति TSE ॥ 
अर्थात्‌ एक दो गिनता हुआ में अन्त पाता हूँ नहीं । 
रूप-गुण, रस-प्रेम में आरति बढ़ाता सब कहीं | 
एक-दौ का क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र है किन्तु रस-सत्य के क्षेत्र में जो प्राण की आरति या वेदना बढ़ती 
रहती है वह अंक के हिसाब से नहीं बढ़ती । वहाँ एक-दो की बला नहीं है, Tels का ममेला 
शि Èi $ 
अतएव काव्य के या चित्र के क्षेत्र में जो लोग सर्वे-डिपार्टमेंट की कड़ी-जरीब लेकर सत्य 
के चारों ओर तथ्य की सीमा अंकित करके पक्का पत्थर गाड़ देना चाहते हैं उनकी ओर देखकर 
चिरकाल से कविगण विधाता के दरबार में गुहार करते आए हैं-- 


इतर तापशतानि यदृच्छया 
वितरतानि सहे चतुरानन 

अरसिकेषु रसस्य निवेदनं 
हरसि मा लिख मा लिख मा लिख | 


अर्थात्‌--हे ब्रह्मा, और तरह के सेकड़ों ALA यथेच्छ देना” 


fi 


न जनों से रस का 
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भगवान्‌, तुमने युग युग में बार बार इस दयाहीन संसार f 
अपने दूत भेजे हैं 


वे कह गए है, क्षमा करो 
कह गए है, प्रेम करो-अन्तर से विद्वेष का विष ae ah 
वरणीय हैं वे, स्मरणीय हें वे, j 
तो भी आज दुर्दिन के समय 


उन्हें निरर्थक नमस्कार के साथ बाहर के द्वार से ही लोटाए दे रहा हूँ । 
मेंने देखा है-गोपन हिंसा ने 

कपट-रात्रि की छाया में निःसहाय को आहत किया है, 

मैंने देखा है-प्रतिकारविहीन ज़बर्दस्त के अपराध से 

विचार को वाणी चुपचाप एकांत में रो रही है, 

मैंने देखा है--तरुण बालक उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा है, 

बेकार ही पत्थर पर सिर पटककर मर गया है-- 

केसो घोर यंत्रणा है उसकी | 

आज मेरा गला रँ घ गया है, 

मेरी atad का संगीत खो गया है 


अमावस्या को कारा ने मेरे संसार को Geant के नीचे 
लुस कर दिया है 
इसीलिये तो आँसूभरी आँखों से 


| \ 
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शा \ सम्पुर्णानन्द ; 
j \ 
शिक्षा उन nt में से एक है जिनकी ओर आजकल सभी लोगों का ध्यान जा रहा 
है। पुरुष और स्त्री, बच्चे और बूढ़े--सभी को पढ़ाने का आयोजन किया जा रहा है। नये 
स्कूल और कालिज ही नहीं,'विद्यापीठ और विश्वविद्यालय तक खुल रहे हैं और इनके ऊपर करोड़ों 
रुपया व्यय हो रहा है । जिस प्रकार इससे पहिले जन्म भर की पाप की कमाई एक धर्मशाला 
बनवा देने या कुआँ खुद॒वा दन से निर्दोष हो जाती थी, उसी प्रकार आजकल रिक्षालयों . को दान 
देना प्रायश्चित्त का सुलभ साधन है । जो लोग रुपया नहीं लगा सकते वे बुद्धियोग से ही 
सेवा करते हैं। अपने थोड़ेसे मंत्रिकाल में मुझे शिक्षा के सभी अक्षां के सम्बन्ध में सैकड़ों 
आयोजन मिले । इन प्रस्तावों के भेजनेवालों में बहुत-से ऐसे सजन थे जिनसे मुझको परिचय 
का सौभाग्य न था और जो स्वयं किसी शिक्षणसंस्था से किसी प्रकार सम्बंड न थे । इसे मेरा 
दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि में इनमें से अधिकतर परामशौ से लाभ न उठा सका, पर यह देखकर 
आश्चर्य्य हुआ कि शिक्षा के भिन्न भिन्न अंगों पर इतने व्यक्ति स्वतंत्र विचार कर रहे हैं। यदि 
अपना देश स्वाधीन हो तो यह बौद्धिक शक्ति बहुत उपयोग में लाई जा सकती | 
| शिक्षा में यह व्यापक अभिरुचि उन लोगों के लिये बढ़े हषे का विषय है जो इस काम 
में बराबर लगे हुए हैं। अध्यापकों को तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। में स्वयं अध्यापक 
रहा हूँ और हूँ, इसलिये अपनी जानकारी से ऐसा कह सकता हूँ । जितने ही नये शिक्षालय 
स्थापित होते हैं, जितना [ही पूर्वस्थापित शिक्षाल्यों का परिवद्धन होता है, मनोविज्ञान और 
| अध्यापन-शास्त्र का जितना ही गहरा अध्ययन होता है, उतना ही हमारा काम सुकर होता है | 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के लिये एक पैसा देता है और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अशिक्षितो से 
l निकलकर शिक्षितों की कोटि में मिलता है, हमारा सहायक है । अज्ञान से लड़ने के लिये 
| हम प्रत्येक सिपाही का स्वागत करते हैं। शिक्षा और साक्षरता में जो भेद है उसे हम जानते: 
हैं परन्तु साक्षरता भी उपेक्षणीय नहीं है। वह शिक्षा का प्राथमिक सोपान है, इसलिये 
& साक्षरता प्रचार भी प्रसन्नता का ही विषय है । 

परन्तु इस व्यापक सन्तोष में कुछ काली रेखाएँ भी हैं और वे रेखाएँ बहुत काली हैँ। 

अन्य लोगों के साथ साथ सरकारे भी शिक्षा में अभिरुचि ले रही हैं। सरकार न कहकर 
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राज शब्द का प्रयोग किया जाता है । राज को शिक्षा की ओर ध्यान देना ही चाहिए 1४ उसका 
कर्तव्य है कि वह ऐसे प्रबन्ध करे जिनसे सबको यथोचित शिक्षा मिले eee "के लिये 
अपित धन का अपव्यय न हो । छात्रों और अध्यापकों की सुविधा भी उसे देखी” चाहिए और 
इस बात पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि सभी आवश्यक विषयों की पढ़ाई/ का प्रेबन्ध रहे । 
राजकोष पर शिक्षा का पहला अधिकार है । पर आजकल राज इतने से /तन्तुष्ट नहीं हता । 
ae यह भी निश्चय करता है कि क्या पढ़ाया जाय, कौन पढ़े और कौन” पढ़ाए। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि किसी-त-किसी को तो यह निश्चय करना ही होगा कि i प्रकार की रिक्षा दी 
जाय । यह काम समाज का, उसके दार्शनिक विद्वानों और धर्माचायौ ,का है। उनको सोचना 
चाहिए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बया हो। जेसा लक्ष्य air वैसा ही समाज होना 
चाहिए और उस समाज के उपयुक्त ही शिक्षा होनी चाहिए। यह fem और निश्चय gam 
शासकों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता ; पर आज यहो हो रहा है। थोड़े-से प्रभावशाली 
व्यक्ति जो निर्णय कर लेते हैं, वह राज के नाम से सारे समाज और शिक्षा के द्वारा आनेवाली 
पीढ़ियों के सिर लादा जाता है । इस प्रकार के निर्णय का आधार-स्तम्म यह सिद्धान्त होता है 
कि राज की सत्ता व्यक्ति की सत्ता से अधिक महत्त्व रखती है । व्यक्ति के जीवन की सार्थकता 
इसी बात में है कि वह राज का अंग रहकर उसका हित-साधन करे। राज से प्रथक्‌ उसका 
उतना ही मूल्य है जितना कि शरीर से प्रथक हाथ-पार्वँ-सिर या किसी अन्य अवयव का । राज के 
हित में व्यक्तियों का हित निहित है पर राज के हित के सामने व्यक्ति के हित का कोई मृत्य 
नहीं है। राज व्यक्ति के लिये नहीं, व्यक्ति राज के लियेहै। राज का हित किस बात में है 
इसका निश्‍चय उसका उत्तमाङ्ग अर्थात्‌ शासकब्ृन्द ही कर सकता है। व्यक्ति को शासकों की 
बात माननी ही होगी । उसका विद्रोह करना वैसा ही है जैसा किसी अवयव का शरीर के 
विरुद्ध विद्रोह करना । इसका तात्पय्य यह होता है कि सारी जनता को हर बात में JAN 
आदमियों के हाथ में रहना पढ़ता है और अपने जीवन के हर विभाग को उनके ऊपर छोड़ देना 
दोता है। यह स्पष्ट ही है कि जहाँ राज का हित ही सबसे बड़ा लक्ष्य है वहाँ विभिन्न 
राजों के हित आपस में निरन्तर टकराते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक राज अपने हित को सबसे ऊंचा 
स्थान देगा । ऐसी दशा में बराबर युद्ध होंगे और प्रत्येक राज बल-संग्रह में अपनी सारी शक्ति 
लगाता रहेगा । दूसरे राजों को दबाने और दूसरे देशों के निवासियों का शोषण करने के 


सिवाय राज का और कोई दूसरा हित भी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा . 


नागरिक वह होगा जो बिना कुछ कहे-सुने अपना सर्व 


हे स्व सदेव राज के चरणों पर न्योछावर करने 
के लिये तेयार रहे । 


ऐसी नागरिकमनोत्रत्ति एक विशेष प्रकार कौ शिक्षा से ही उत्मन्न 
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हो adhe) इसलिये आजकल के राज शिक्षा को अपने हाथ में रखते हैं। वे चाहते हैं 
कि प्रत्येक Sen में बचपन से ही यह भाव कूट-कूट कर भर दिया जाय कि उसका राष्ट्र और 
राज सर्वश्रेष्ठ है ओर प्रथिवी पर संस्कृति फेलाने का उसके ऊपर विशेष दायित्व है। ऐसे नागरिक 
को. यह सोचकर क्रि में इस राजका अंग हूँ, कुछ वेसा ही आनन्द मिलता है जसा कि किसी 
भक्त को भगवान्‌ का कैश होने में। वह कभी इस बात को मान ही नहीं सकता कि उसका राज 
कभी भूल कर सकता है था किसी और राज का पक्ष उसकी अपेक्षा अधिक न्यायसंगत है । जो 
ऐसी afa उत्पन्न करने का बीड़ा ले और इसके लिये सत्य को तिलाज्जलि देकर इतिहास विज्ञान 
और दर्शन का गला घोंटने को तैयार हो, वही अध्यापन के गुरु काये में लगने दिया जा सकता 
है। ऐसी शिक्षा असल्य की नीव पर खड़ी की जाती है और लूट-खसोट तथा दुरभिमान के 
मनोवेगो को उद्दीप्त करती है ; पर इसमें यह बड़ा गुण है कि राज को सहज ही ऐसे बकरे मिल 
जाते हैं जो हँसते-खेळते बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं। 

शिक्षा के सच्चे प्रेमियों के लिये यह बात चिन्ताजनक हे परन्तु रोक का कोई प्रयास 
नहीं हो रहा है। जर्मनी-जेसे फ़ासिस्ट राज तो खुलकर यह खेल खेलते ही हैं ; जो राज 
अपने को Ama कहते हैं वे भी उसी लीक पर चळ रहे हैं। एक बार शिक्षा की शक्ति 
को समभ लेने पर कोई सरकार इस अद्भुत शक्ति को छोड़ना नहीं चाहती | द्स-पाँच वर्षों में 
जनता की बुद्धि को बदल देने का यह अपूव साधन है । इसके अनुसार पाठशाला एक प्रकार 
का कारखाना बन जाता है जिसमें से छात्रों की बुद्धि एक ही सांचे में ढलकर निकलती है । 
राज की शिक्षानीति args कर सकती है इसका उदाहरण हम भारत में देख सकते हैं । 
पठान और que शासक अपनी प्रजा की बुद्धि से विद्रोह का भाव कई सौ वषौ में न निकाल सके, 
पर वह काम अंग्रेज़ों ने सौ वषौ के भीतर भीतर कर ल्या । इतिहास और साहित्य की पोथियों 
में एक पंक्ति इधर घटा दी, एक पंक्ति उधर बढ़ा दी ; किसी के नाम के आगे कोई विशेषण 
जोड़ दिया; किसी घटना को दस, किसी को पाँच राब्दो में दिखाया कि जादू चल गया । 
सेकड़ों हज़ारों भारतीयां पर यह सिक्का बठ गया कि भारत का इतिहास अट्ट दासता की गाथा है, 
हम अपने पावों पर कभी अकेले नहीं खड़े हो सके, हमारे आभ्यन्तर कलह अमिट हैं, हमारे यहाँ 
सच्चा रामराज्य तो अंग्रेज़ी शासनकाल में आया है और हमारा कल्याण अंग्रेजों की छत्रच्छाया में 
रहने में ही है । 

ऐसी परिस्थिति श्रेयस्कर नहीं हो सकती । असल्य के बल पर खड़ी असत. शिक्षा कलह 
और adeta santa को कभी बन्द न होने देगी और एक दिन सभ्यता को स्मशान 
beds हौ. दम लेगी । प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो महुसन्तान का हित चाहता है, इस विषय में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


eo o A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ 
g 


1. 
१२४ विश्वभारती पत्रिका [ चेत्र, १९९९ वि, | 

सतके होना चाहिए। इस सतर्कता का फल यह होगा कि मचुष्य-जीवन का a7 लक्ष्य और IR 
नागरिकता का साधु आदर स्थापित होगा और राज के सार्वभौम अधिकार का ह+ ढह जायगा। | 
उसो अवस्था में शिक्षा के समुचित प्रयोग हो सकेंगे । 


जिस दिन जनता शिक्षा के वास्तविक महत्त्व को समझेगी उस दिन उसंका पहला काम र 
शिक्षकों की अवस्था का सुधार होगा। आज के अध्यापक की Ra दशा शिक्षा के पतित oa 
आदरशों का प्रतीक है । जहाँ बहुत से कारखाने हैं वहाँ पाठशाळा भी है। किसीमें कह | : 
ढलती हैं, किसीमें जूते बनते हैं। सब माल एक-सा--एक सुई.या पुस्तक या लोटा दूसरे से | व 
पहचाना नहीं जा सकता । हाथ की बनी वस्तुओं में विशेषता होती है ; कारखाना विशेषता | 1 
को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार स्कूल से एक प्रकार की नपीतुली बुद्धि के लड़के निकलते | 
हैं; एकसा साटिफ़िकेट सबके पास है । स्कूल मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं दै सकता । व, 


अध्यापक--चाहे वह कालिज के प्रोफ़ेसर हों या देहाती पाठशाला के गुरुजी--इस बड़े कारखाने अ 
के मज़दूर हैं। उनको ऊपरवालों की आज्ञा के अनुसार माल तेयार करना है, अर्थात्‌ पढ़ाना है । 
बेकारी के दिनों में भी वेतन मिलता है, और कया चाहिए 2 
जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक अध्यापक भी बेगार ही करते रहेंगे। शिक्षाके 
आदौ का निश्चय करना पूरा पूरा अध्यापकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता परन्तु उनका भी | र 
इसमें बढ़ा हाथ होना चाहिए। जिस कारीगर को काम करना है उसको यह भी कहने का | 
अधिकार होना चाहिए कि इस मसाले से क्या तैयार हो सकता है और होना चाहिए। यह तो अजीब | 
अन्धेर है कि अनाड़ी शिक्षा के सम्बन्ध में निर्णायक-सम्मति दे और अध्यापक को बोलने का 
अधिकार न हो। समाज शिक्षकवर्ग के साथ बराबर अन्याय करता आया है । वेतन-पुरस्कार 
के समय उसका स्थान सबसे पीछे आता है। में यह जानता हूँ कि कुछ ऐसे भाग्यशाली 
अध्यापक भी हैं जो पर्याप्त वेतन पा रहे हैं, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है । अधिकतर ऐसे 
हो ह जिनको दूसरे पेशों के बाज़ार-भाव के अनुसार भी पारिश्रमिक नहीं मिलता । जिनके 
SK यह कार्य है कि वे भविष्यत्‌ के नागरिकों और नेताओं को तैयार करें, उनसे भूखे 
a काम करने की आशा की जाती है। यह नहीं सोचा जाता कि इनके भी बाल-बच्चे हैं, 
र = we H n aR और लड़कों को पढ़ाना है, इनको भी अच्छे खाने-पहनने 
उपदेश देते हैं भौर उनको ei. Beet टोर a 
५ अगली P ei के विद्यापीठों में पढ़ानेवाले साधु-ब्राह्मणों की याद दिलाते 
स्वत, भर hy युग नहीं है, आज के अध्यापक को भिन्न प्रकार की 
> “उसके चरणों पर गुरू-दक्षिणा नहीं रखते, सारा काम 


i, - 


ee वा 
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23 वेतन से ही चलाना है । एक और बात लोग भूल जाते हँ । योगियो और तपस्वियों की 
बात न्यारी हेल ऐसे लोग तो बहुत थोडे होते हैं--परन्तु जो मनुष्य घोर तामसिक नहीं होता 
उसमें कुछ-त-कुछ महत्त्वाकांक्षा निःसन्देह होती है। या तो वह धन चाहता है या ऊँचा पद 


’ A 
` जिसमें दूसरों पर अधिकार हो या सम्मान मिले । इस अपनी इच्छा के अनुसार उसे प्रधानतः वस्य, 


क्षत्रिय या ब्राह्मण स्वभाव का कह सकते हैं । साधारणतः सभी चीज़ों की चाह होती है पर इनमें 
से कोई एक दूसरों से प्रबल पड़ती है। अब बेचारे अध्यापक को लीजिए । उसका वेतन बहुत 
कम है और अधिकार भी कुछ नहीं है । समाज उसे सम्मान तक भी देने को तैयार नहीं । क्या 
गावै और क्या जनपद, अध्यापक का स्थान सबसे नीचा है । क्या राज-दर्बार और क्या सभा-समिति 
अध्यापक की जगह पीछे ही होगी । एक तहसीलदार या थानेदार का सम्मान किसी बढ़े कालिज 
के प्रधानाध्यापक से ऊँचा होगा । एक नौसिखिया वकील जो दीवानी-फ्ौज़दारी क़ानून के सिवाय कुछ 
नहीं जानता, राजनीति और अर्थनीति, शासन और शिक्षण पर बोलने का अधिकारी है, और अनेक 
शास्त्रा में निष्णात अध्यापक के लिये चुप रहना ही उचित सममा जाता है । इस आक्षेप के उत्तर में 
यह कहना व्यथे है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वह अपने व्यक्तित्व के वल पर सम्मान प्राप्त कर ही 
छेगा। यह बात ठीक है पर सबके लिये ठीक नहीं है । यहाँ विशेष व्यक्तियों कौ क्षमता का 


fan नहीं है ; प्रश्न तो समाज के सामान्य दृष्टिकोण का है । इसीलिये यह विचार भी अप्रा- 


सङ्गिक है कि अध्यापकों को कहाँ तक और किस प्रकार राजनीतिक वादविवाद में भाग लेता चाहिए | 
„ समाज को अपनी इस नीति का फल मिल रहा है । थोड़े-से व्यक्ति तो इस क्षेत्र में प्रेम से 
आते हैं परन्तु बहुधा ऐसा ही होता है कि जब लोग अपने लिये कोई और पेशा नहीं देखते तब 
अध्यापक बनने की सोचते हैं । जिस व्यवसाय में किसी भी महत्त्वाकांक्षा की पूति के लिये 
अवसर नहीं उसकी ओर पहला ध्यान कम ही लोगों का जाता है। समाज को यह आशा 
न करनी चाहिए कि जो मनुष्य विवश होकर इस काम में आया है वह पूरा उत्साह दिखला 
सकेगा । वह तो अपनी अतृप्त इच्छाओं की आग में जलता रहेगा । उसे बराबर यही ख्याल होता 
रहेगा कि में यहाँ दुर्भाग्यवश आ फँसा हूँ । मुझसे कम योग्यतावाळे अधिकारः धन और सम्मान का 
उपभोग कर रहे हैं और में एक कोने में पड़ गया हू. । यदि समाज चाहता हे कि उसके 
बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले और उसके अध्यापक अपने काम में अपना पूरा मनोयोग दें 
तो उसे इस पेशे को अन्य पेशों के बराबर आकर्षक बनाना होगा। अध्यापकों को पर्याप्त 
भृति देनी होगी और सम्मान बढ़ाना होगा । ब्राह्मण चातुर्वेणे में शिरःस्थानीय था। अध्यापक 
का भी समाज में वही स्थान होना चाहिए । जिसके साथ झ-जेसा व्यवहार किया जाय उससे 
Ll आचरण की आशा नहीं की जा सकती । 
३ 
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पर जहाँ समाज दोषी है वहाँ हम अध्यापक भी कम अपराधी नहीं हैं। जो इस 
पेशे में आए उसे यह समक लेता चाहिए कि वह व्यास और वशिष्ठ की गद्दी GET जा रहा 
है। वेतन लेना पाप नहीं है, पुरोहित भी दक्षिणा लेता है ; परन्तु अध्यापन को केवल जीविका 
का साधन समझना अधमे है । कोमल-बुद्धि दालक-वालिकाओं को AGT बताने का अवसर सबको 
नहीं मिलता । हमारे छात्रों में से ही भविष्यत्‌ के नेता, योद्धा, राजपुरुष, विज्ञानवेत्ता और 
दार्शनिक निकलेंगे। यह गौरव की बात है। हम अपने वेतनादि से सन्तुष्ट हों या न हों 
परन्तु हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अपने असंतोष का बदला छात्रों से लें। उनको 
तो हमारी पूर्ण शक्ति, पूरा बुद्धि-योग, पुरा नेतिक सहारा मिलना ही चाहिए। विद्यादान करते 
समय तो हमारा वह भाव होता चाहिए जो पूजा करते समय होता है । 

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमने अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना। समाज ने, 
या समाज के नाम पर उसके शासकों ने, हमको मज़दूर समझा और हम भी चुपके-से विवेकशत्य 
मज़दूर बन गए। हमसे जो कहा गया हमने वही कर दिया। यह न सोचा कि काम 
करणीय भी है या नहीं। अपने राजनीतिक विश्वास के लिये हज़ारों आदमी जेल जाते हैँ, 
कितने सम्पत्ति की हानि करते हैं, बहुतों को प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अपने धर्म या 
mina या मन्दिर-मस्जिद के नाम पर कितने ही पुरोहितो, पुजारियों और पादरियों ने यातनाएँ 
सही हैं और प्राण दिए हैं । पर यह सुनने में स्यात्‌ ही कभी आता है कि अमुक अध्यापक ने 
इसलिये अपना काम छोड़ दिया कि वह अधिकारियों की आज्ञा के अनुसार पढ़ाने को aa न 
था। यदि वेदों को आज्ञा दी जाय कि तुम अपने रोगियों को विष दे दो तो अधिकतर बैद्य 
इस आज्ञा को न मानेंगे, पर ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने अपने छात्रों की बुद्धि में असत्य 
ज्ञान का विष सञ्चार करना अस्वीकार किया है ! जो किसी सिद्धान्त के लिये कष्ट सहने को 


à fs कोई € 
तयार नहीं, जिसको कोई आदर्श इतना प्यारा नहीं कि वह अपने को उसके लिये बलिदान . 


करने ~ 
करने को बाध्य समभे, वह कभी लोकसम्मान का भाजन नहों बन सकता। जब हम लोग 


- समाज को दोष देते हैं तो इस बात पर भी विचार कर लिया कर । कभी हम यह भी सोचते 


हैं कि इस समय जो साम्प्रदायिक वैमनस्य सारे देश में फेला है, उसके लिये हमारा और हमारे 
मूठे इतिहास पढ़ाने का कहाँ तक दायित्व है ? | 


k अध्यापन को केवल व्यवसाय समक लेने का परिणाम यह हुआ है कि हम अपने को समाज 
MS St के लिये दायी नही सममते । यह भूल जाते हैं कि हम भी इस समाज के अंग हैं 


और इसपर हमारा भी उतना ही खल है जितना किसी बढ़े से बड़े राजनीतिक नेता का। 
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है कि हम उस गुण को खो बेठे हैं जिसकी |. 
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अध्यापक को सबसे बढ़ी आवश्यकता है । यह गुण सहानुभूति है । हमको अपने विद्याथियोँ 
के साथ सह-आइभूति नहीं रही । आज का युवक--और यही बात युवतियों के लिये भी सच है-- 
असाधारण परिस्थिति में है। प्राचीन नष्ट हो रहा है, नवीन अभी आया नहीं । राजनीतिक 
समस्याओं को बढ़े लोग चाहे सँभाल भी लें, यद्यपि इसमें भी सन्देह है, परन्तु बहुत-से ऐसे 
आर्थिक और समाजिक प्रश्न हैं जिनका उसके जीवन से अन्तरङ्ग सम्बन्ध है । सब कुछ 
अनिश्चित है । उसे जीविका के लिये क्या करना होगा ९ विवाह करे या न करे ९ कब करे ? 
किससे करे? केसे करे! घरवालों से खान-पान, रहन-सहन के विचार नहीं मिलते, उनके 
साथ रहे या अलग गृहस्थी बसाए ९ पुरानी बहुत-सी रूढ़ियाँ निरथेक प्रतीत होती हैं, उनको 
माने यान माने १ न मानने में घरवालों को जो कष्ट होता है वह देना ठीक है या नहीं १ यह 
और इसी प्रकार के हज़ारों दूसरे प्रश्न उसे पागल बनाए रहते हैं। परन्तु हमको उनका 
पता नहीं है। उसकी अध्यात्मिक नाड़ी पर हमारा हाथ जाता ही नहीं । लड़के पढ़ने आते हैं 
पर हम और वे एथक पथक जगतों में रहते हैं । वे जानते हैं कि उनको हमसे कोई परासरा, 
कोई सहायता, कोई नेतिक das नहीं मिल सकता । हम उनकी मानस अवस्था को समम ही 
नहीं पाते क्योंकि हमने अपने को उन प्राणमयी तरङ्गं से प्रभावित ही नहीं होने दिया है जो 
आज लाखों agit के जीवन को sea कर रही हैं । इस परिवतेनकाल की विकट समस्याओं 
के सुलझाने में उन धामिक और नेतिक विश्वासां से भी काम नहीं चलता जो किसी समय लोगों 
को सहारा देते थे; आज वे भी तो शंका के क्षेत्र के भीतर आ गए हैं । स्कूल-कालिजों में 
जो आए-दिन झगडे होते रहते हैं उनका एक बड़ा कारण यह भी है । आज का विद्यार्थी प्रकृत्या 
दुष्ट नहीं है पर उसकी बुद्धि को अनेक प्रकार की चिन्ताओं ने क्ुन्ध कर क्‍खा है । इन 
चिन्ताओं का उठना उसके लिये गौरव की बात है, परन्तु खेद यह है कि न हम उसकी कठिनाइयों 
को समभ सकते हैं, न उसको कोई सहायता दे सकते हैं । वह समवेदना का भिखारी है, और 
हम उसे विद्रोही समझकर दण्ड देने चलते हैं। इसीसे संघर्षे होता है । अनुशासन तौ 
रखना ही होगा पर वह दण्ड बहुत खलता है जिसके लिये अपना हृदय अपराध स्वीकार नहीं 
करता । 

मेने ऊपर कहा है कि समाज को यह अधिकार नहीं है कि हमको पुरस्कार, अधिकार 
और सत्कार की दृष्टि से शूद समझे और फिर भी हमसे ब्राह्मणवत्‌ आचरण की आशा रक्खे । 
यह ठीक है। परन्तु समाज के seq को समते हुए भी हमको तो अपना कतव्य पालन 
करना ही हे । हमको तो ब्राह्मण का ही आचरण करना है, तपस्वी जीवन बिताना है और 
विद्यादान को अपना धर्म समना है--जो ऐसा नहीं कर सकता वह सरस्वती के मन्दिर का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a कक e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 
| १२८ विश्वभारती पत्रिका [ चेत्र, १९९९ वि 


ब] 


पुजारी नहीं हो सकता। यदि हम अपने को पहचानें तो अपने त्याग और तप से फिर समाज 
का नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं । यह नेतृत्व हमारे स्वार्थ का साधन न होगा वरन्‌ को सेवा करने 
का उपयुक्त अवसर देगा। इसके साथ ही अपने ब्राह्मणवर्ग के नेतृत्व में चलने से समाज का | 
भी कल्याण होगा । | 


“घ्राचीनकाळ में हमारे देश के ग्रहस्थ धन की जवाबदेही स्वीकार करते 
थे। उचितकाल में उचित स्थान में और उचित पात्र में दान देने से घे अपने ' 
को ही धन्य मानते थे। उसी प्रकार जो लोग अधिकारी थे वे स्वेच्छा से ज्ञान | 
के वितरण की जवाबदेही लेते थे। वे जानते थे कि उन्‍होंने जो कुछ पाया है | 
उसे देने का सुयोग यदि नहीं मिला तो पाना ही अपूण रह जाता È | शुरु और | 
शिष्य के बीच इस परस्पर-सापेक्ष सहज संबंध को ही मेंने विद्यादान का प्रधान | 
माध्यम समझा है | | 

“फिर एक बात और भी है । गुरु के अन्तस्तल में भी शिश का निवास | 
होना चाहिए। यदि उनके अन्तर का शिशु सूखकर काठ हो गया हो तो वे | 
बच्चों का भार लेने के अयोग्य हो जाते हैं। केवळ सामीप्य ही नहीं, दोनों के | 
रा 
तुलना की जाय तो में कहँगा कि न i तं Cs T है | 

दो की ही भाँति शिक्षक भी दाहिने-बाये की | 
बुढ़िया बुढ़िया उपनदियों के योग से ही पूणे नहीं होते | | 
क्षक È उनके अन्तर का आदिम शिशु बच्चों की 


आवाज़ सुनते ही दौड़कर बाहर निकल आता है, उनके मोर 
भद्नार हसी उच्छुसित हो उठती है... | 2 मोटे गले से प्राणों-भरी 


नदी के प्रथम आरंभ 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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विधुशेखर भट्टाचार्य 


हमारे देश में नाना भाँति की दर्शन-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सभी एक ही सिद्धान्त 
का प्रतिपादन नहीं करतीं और कभी कभी एक मत दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध पढ़ता है। यह 
कैसे कहा जा सकता है कि सभी दर्शनों ने ठीक ठीक तत्त्व-दशन कराया ही है? निस्सन्देह 
हमारे देशा के इस दार्शनिक विचार-समूह की युक्ति-परम्परा अत्यन्त उपादेय है और जिस देश 
में ऐसी बहुसुखी aaa चिन्ताधारा का विकास हुआ है उस देश का स्थान संसार में अत्यन्त उच्च 
है, किन्तु यदि युक्ति-परंपरा में ही दर्शनशास्त्र का अवसान हो जाय तो हमारे देश के मत से 


इससे विशेष कुछ लाभ नहीं होने का । यदि केवळ चिन्तन की दुनिया में दर्शेन का कार्ये इतना 


ही है कि वह चित्तवृत्ति का औत्सुक्य निवारण कर दे तो अत्यन्त थोड़े बुद्धिजीवी विद्वानों के काम 
ही यह आ सकता है । साधारण जनता का उससे कया लाभ हुआ १ यदि दर्शन शास्त्र से 
सर्वसाधारण को कुछ नहीँ मिलता है तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है । विशेष कर आज 
के असाधारण समय में जब कि पूर्व और परिचिम में, उत्तर और दक्षिण में, सर्वत्र दानव का 
पेशाचिक संहार-ताण्डव चळ रहा है, जब कि मनुष्य बबेरता के दबाव से पिसा हुआ fared 
a aft अधम बनता जा रहा है, जब कि चारों ओर आग लगी हुई है, धर्म-अधरमे न्याय-अन्याय 
कुछ भी कहीं नहीं रह गया है,--ऐसे दुःसमय में दशनशास्त्र की क्या आवश्यकता है ! आज 
मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर क्रया नहीं कर सका है? आकाश-पाताल, Wee, कुछ भी 
तो उसके लिये अगम्य नहीं और फिर भी आज वह ऐसा पागल हो गया है कि जिस 
बात को साधारण बच्चा भी निन्दनीय समता है उस Fart को भी वह अनायास ही कर रहा है! 
ऐसे समय दार्शनिक युक्ति-परम्परा की चर्चा क्या बेकार नहीं है ! 

E यदि यह प्रश्न पूछा जाय तो मैं बिना किसी मिक के जवाब दूरगा--कदापि 
नहँ । दार्शनिक चर्चा बेकार नहीं है ; यदि उसके लिये कोडे उचित और sage समय हे 
तो वह यही है । क्योंकि मनुष्य आज जिस अभि की लपटों का शिकार होने जा रहा है, 
उसे बुफाने का सामर्थ्य एकमात्र दर्शनशास्त्र में ही है । वही रास्ता दिखा सकता है । 

जो लोग समझते हैं कि हमारे दर्शन परलोक की ही बातें बताते हैं अर्थात्‌ परलोक 
में स्वगे होगा या मोक्ष होगा, या ऐसा ही कुछ और दोगा-इन्हीं बातों को लेकर दर्शन रचे गए 
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हैं, इस दुनिया और इस जीवन के साथ उनका कोई संबंध नहीं, वे लोग दशेत के संबंध को 
बहुत छोटा करके देखते हैं, और सही बात तो यह है कि वे दर्शन का अपमान करते हैं । 

परलोक है, इस बात के अनुकूल बहुत-सी युक्तियाँ हँ । किन्छु इन gR Mi को कोई 
समक भी सकता है, नहीं भी समझ सकता ; मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता । वह, यह, 
तुम, में किसीने अपनी आँखों परलोक नहीं देखा । वह हो तो रहे, न हो तो न रहे, किन्तु यह 
लोक हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष वतमान है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। 
हमारे नब्बे फ़ी सदी लोगों के लिये परलोक केवल मुँह की बात है, इहलोक को लेकर ही उनका 
काखार है। यदि दशनशास्त्र इसी दुनिया में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में अपनी उपयोगिता 
न दिखा सके तो उसके रहने से लाभ ही क्या है और न रहने से हानि ही क्‍या है १ 

एक ओर से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि मनुष्य के दो वस्तुएँ हैं--शरीर और 
मन। शारीर के भी दुःख हैं, मन के भी। भूख-प्यास, जाड़ा-गर्मी, रोग-चोट आदि शरीर 
के दुःख हैं। पराभव, अपमान, क्रोध, लोभ, शोक आदि मन के दुःख हैं । निस्सन्देह शरोर के 
दुःख बहुत हैं लेकिन फिर भी संभव है, किसी दिन कोई परिश्रमी और शक्तिमान्‌ व्यक्ति इनकी 
गिनती कर छे; किन्छु मन के दुःखों का कोई आर-पार नहीं। गिनकर उनकी संख्या ठीक 
कर लेना असंभव है । फिर शरीर-दुःख से मन के दुःख की तीव्रता भी इतनी अधिक है कि 


लिये पानी, सर्दी के लिये कपड़े, रोग के लिये औषध हमारे बहुत कुछ जाने हुए हैं किन्तु मन के 
दुःखो को दूर करने के उपाय. क्या हैं ? 

फिर एक बात और है। मन के दुःख से आदमी खुद ही दुःख पाकर रह जाता हो, 

ऐसी बात नहीं । वह दूसरों को भी दुःख पहुँचाता है। aq लोभ और क्रोधवशा 
कितने ही अपने मां-बाप तक को मार डालते है । मनुष्य चाहता नहीं कि वह ऐसा अनर्थ करे, 
फिर भी उससे ऐसे अनर्थ हो जाते हैं । न जाने कौन उससे ऐसा करा देता है । ऐसे अनथौ 
से मनुष्य छुटकारा पाना चाहता है । दार्शनिकों की भाषा में वह “जीवन्मुक्ति' चाहता है । देह 
छूटने के बाद जो "विदेह सुकत है वह तो बाद में देखी जायगी, पहले इस दुनिया के अनर्थ से 
तो छुटकारा मिले। जीव लेकर ही तो जहान है | परन्तु रास्ता कहाँ है ! और अगर है 


तो EA कौन १ एक ही उत्तर है--दर्शन, दर्शन --जो 'फिलासफी” नहीं भी हो 
सकता है । ra 


=<... VOT 


होता è । दो aÈ खेलते दिखाई देते हैं, कहीं भी उनमें प्रेम के सिवा और कुछ नहीं दिखाई 


`a 
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कहकर सममाईँ नहीं जा सकती । शरीर के दुःखों का प्रतीकार है, भूख के ल्यि अन्न, प्यास के. 


. प्रकृति का अनुसंधान करके देखा जाय तो मनुष्य किसी-न-किसी भाव के द्वारा ही चालित | 
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देता, हठात. देखा गया कि वे मार-पीट करने लगे हैं और ज़रा देर बाद और देखा गया तो वे 
उसी मस्ती के साथ फिर खेलने लगे हैं । ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि उनके मन का भाव 
बदल जाता है। जब वे परस्पर को अनुकूल समझते हैं तो प्रेम के भाव में रहते हैं और ज्यों 
"ही परस्पर को प्रतिकूल भाव से देखते हैं त्यो ही लड़ाई शुरू हो जाती है। भाव ही यहाँ एकमात्र 
कारण है। एक बल्कलधारी संन्यासी ने एक चक्रवर्ती राजा से कहा था--'महाराज, आप रेशमी 
qa पहनकर जो आनंद पाते हैं में वही आनंद वल्कल पहनकर पा लेता हूँ, हम दोनों के 
आनंद में कोई भेद नहीं है! किन्तु राजा नहीं कह सकते कि “स्वामीजी, तुम्हारे बल्कल के 
आनंद और मेरे रेशमी कपड़ों के आनंद में कोई अन्तर नहीं है? राजा सोचते हैँ कि रेशमी 
बस्र-धारण में जो आनंद है उसकी तुलना में वल्कळ पहनने का आनंद नितान्त नगण्य है । इसका 
कारण यह है कि राजा का भाव एक तरह का है, संन्यासी का दूसरे प्रकार का। राजा की 
संसार में आसक्ति है, संन्यासी की नहीं। यह बात नहीं है कि पत्ते पर खाने से और मिट्टी 
के पात्र में पानी पीने से राजा की भूख प्यास नहीं जा सकती । भूख भी मिटेगी, प्यास भी शान्त 
होगी, परन्तु फिर भी राजा को तृप्ति नहीं होगी। दूसरी ओर बल्कलधारी संन्यासी यदि 
सोने के पात्र में अन्नजल ग्रहण करें तो उनकी तृप्ति कुछ अधिक नहीं हो जायगी । इस भेद का 
एकमात्र कारण यही है कि दोनों के मनोभाव भिन्न भिन्न हैँ। _ ; 

लड़का विदेश में पढ़ता है, माता ने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, लेकिन कुशल-संवाद 
बराबर पाती रहीं। अचानक एक दिन ख़बर मिली कि लड़का मर गया। माँ चंचल हो उठी). 
पहले भी वे लड़के को नहीं देखती थीं, अब भी नहीं देख रही हैं, फिर भी पहले वे ठीक थीं 
अब व्याकुल हो गई'। क्यों? क्योंकि पहले उनके मन में यह ona’ था कि लड़का जीता 
है, परन्तु बाद का भाव यह है कि लड़का मर गया । अब यदि मात लिया जाय कि लड़के को 
मृत्यु का संवाद ग़लत था, तो भी क्या साता का 'भाव' कुछ दूसरा होता ? माता तब भी उसी 
E व्याकुल होतीं । कारण यह है कि मृत्यु सत्य हो या असत्य, उसके संवाद से मन का “भाब 
एक ही होता है। इसपर से यह समझना आसान है कि 'भाव' होने से भाव का विषयं भी 
सत्य होगा, यह कोई ज़रूरी बात नहीं है । विषय यदि सत्य न भी हो तो भी “भाव' सत्य होता 
है। यह भाव यदि अच्छा हो तो हमें सुख होता है और बुरा हो तो दुःख होता है | Pi 

हमारे दशनों ने भी हमें कुछ 'भाव' दिए हैं, परन्तु उनके विषय सभी सत्य ही हैं) ऐसा 
हेस नहीं कह सकते फिर भी अधिकांश भाव हमें मुक्ति की ओर ही ळे जाते हैं । दो एक 
उदाहरण दूः । 


भान_लिया जाय किसी गृहस्थ के घर में अनाज भरा पड़ा है । इस अवस्था में उसे भरपूर 
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आनंद होता है क्योंकि उसे अभाव का ज्ञान नहीं होता । ज्यों ही किसी अभाव कौ वात 
उसके मन में आई कि वह व्याकुल हो उठता है, उसका वह आनंद जाता eG! हमारे 
दार्शनिक उससे कहेंगे कि भाई, तुमने अगर यह समझा है कि बाह्य mb i 
आनंद बना रहेगा, तो यह तुम्हारी गळती है । सोने का पहाड़ पाकर भी तुम्हारे सब अभाव 
दूर नहीं हो सकते। अभाव मत वढ़ाओ। जो तुम्हारा नहीं है और जिसपर तुम्हारा 
अधिकार नहीं है, उसे मत चाहो । तुम्हारा अधिकार भरपेट अन्न पर ही है, जो इससे ज्यादा 
की इच्छा करता है वह चोर है । जो तुम्हारा अपना है वही तुम्हारे पास रह सकता है, और 
अपना सिर्फ आत्मा है, इसीको पाकर तुम सच्चा आनंद पाओगे, स्वतंत्र और आत्माराम 
होकर रह सकोगे । 
एक दूसरे ग्रहस्थ का पुत्र बीमार है, वह व्याकुल हो उठता है । दार्शनिक कह सकते हैं, 
«बाबा, क्यों घबराते हो, जितनी सेवा-ुश्रूषा, दवा-दारू कर सकते हो, कर लो, फल की आकांक्षा 
मत रखो। शुभ और अशुभ दोनों को उसी तरह भाड़कर फेंक दो जिस प्रकार हंस अपने 
पक्षपुट के जलविन्दु भाड़ देता हैं यह दार्शनिक का दिया हुआ एक भाव है। शह 
यदि इसे हृदय में धारण कर सका तो फिर वह पुत्र की मृत्यु से भी विचलित नहीं होगा । किन्तु 
इस विषय में दार्शनिक का बताया हुआ यह एक ही भाव नहीं है । और भी बहुत से भाव हैं । 
एक दूसरा दार्शनिक कह सकता है--“भाई, कर्मफल भोगना ही पड़ेगा । “कर्म अधीन विश्व करि 
राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा? घबराने से क्या होता है, सहे जाओ ।” एक 
तीसरा कह सकता है,--“ विधि को लिखा को मेटनिहारा' ? भाई, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है । 
दुःख करने से क्या होगा ९” कोई चौथा कहेंगा--“बाबा, सब उस परमपिता की लीला है । 
दिया था सो ले लिया। जिसकी थाती थी उसके पास ही चली गई, क्या घबराए हो ? धीरज 
धरो, स्थिर होओ। उसी पिता का नाम लो, सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा हे । aH 
कर ही क्या सकते हैं|” एक अन्य दाशनिक कह सकता है--“अपने को कर्ता सममे 
wel क्यों करते हो! जो कुछ तुमसे हो रहा है उसका पुर्जी घुमानेवाला कोई और है। 
अपना सब जप-्तप, पूजा-पाठ उसी को सौंप दो, अपने को भी उसी के हवाले कर दो और 
निश्चिन्त हो जाओ। कोई और ज्ञानी आकर कहेगा--अजी लुम मृत्यु से घबराते हो! 
qe हो तुम। सयु क्या है? पुराना कपड़ा छोड़कर आदमी जैसे नया धारण करता है 
बसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर ग्रहण करता है । पुराना कपड़ा किसी नें 
छोड़ दिया है तो इसमें शोक की बया बात हे? भई, आत्मा तो न आग से जलता है, त पाती 
से भीगता है, न हवा से सुखता है, न हथियार से करता है। वह तो नित्य है” फिर कोई 
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अन्य दार्शनिक कह सकता है--लड़के के लिये शोक कर रहे हो ! लड़का क्या है £ कौन 
किसका पुत्र हैँ) कौन किसका पिता ५ कहाँ का जन्म और कहाँ की मृत्यु | सब मिथ्या है, 
सपना है, माया है। सिर ही नहीं तो सिरदर्द केसा? ऐसी स्थिति में कौन शोक करे और 
किसके लिये | 

इस प्रकार नाना दार्शनिकों के दिए हुए नाना भावों में से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार 
चुन लेता है । उसका चिन्तन करते करते उसके मन में एक ऐसा भाव बद्धमूल हो जाता है कि वह 
मृत्यु-शोक से भी विचलित नहीं होता। सभी भाव सबके लिये नहीं हैं। एक दवा से ही 
सब रोग नहीं आराम होते । न तो एक औषध सबके लिये है और न सब औषध एक के लिये । 

आज जो दानवीय काण्ड हो रहा है उसका कारण हमारे आचायौ ने बहुत पहले ही देख 
लिया था पर वे बातें हमारे निकट इतनी परिचित हैँ कि हमने उनका महत्त्व भुला दिया है । 
यह तो दिन के उजेले की तरह स्पष्ट है कि हमारे मन में यदि किसी विषय के प्रति प्रबल आकांक्षा 
हो ठो हम तब तक अशान्ति अनुभव करते रहते हैँ जब तक वह विषय हमें मिल न जाय । यदि 
उसके मिलने में बाधा हुईं तो कोध होता है और एकबार जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो काज-कुकाज 
का ज्ञान जाता रहता है और अपने और अपने आसपास के लोगों के दुःख का कोई हिसाब 
नहीं रहता । 

विषय के प्रति इस प्रबल आकांक्षा को ही काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, कामना आदि 
नाम दिए गए हैं । किन्तु इसके दूर-प्रसारी फल को लक्ष्य करके बुद्धदेव ने इसका नाम दिया था- | 
मार, मार अर्थात्‌ मरण । अत्यधिक कामना मृत्यु के समान दुखदायी है इसीलियें इसका नाम 
मार रखा गया । इसको जीतने के लिये बुद्धदेव को कितना यत्न करना पड़ा था | उस यल को 
संग्राम कहकर वर्णन किया गया है। यह बहुत उचित बात है । जितने दिनों तक कोई इसे 
जीत नहीं सकता उतने दिनों तक वह बुद्ध नहीं हो सकता। वेद से लेकर दर्शन तक सभी की 
अन्तिम गति मार-विजय की ओर है । यह केसे प्राप्त की जा सकती है, इसी बात के अनुसंधान 
के लिये भिन्न भिन्न दा्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं की रचना की है) ये उपाय क्या हैं ! 
कुछ विशेष भावों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं | 

एक आचार्य ने कहा हे, विषयों के उपभोग से जो सुख होता है और स्वगे में जो महा 
Ge 

एक बार एक अभिनय हो रहा था। बालन्रह्मचारी श्री शुकदेवजी राजषि जनक की 
ख्याति सुनकर उनकी परीक्षा करने के लिये मिथिला आए थे । दोनों में बातचीत हो रही थी । 
ऐसे ही समय अचानक उन दोनों के सामने ही मिथिला नगरी जल उठी। यह देखकर भी 

v 
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जनक निविकार रहे परन्तु शुकदेव जी अस्थिर और चिन्तित हो उठे । यह कहानी एक जमाने 
में हमारे देश में खूब प्रचलित थी । जनक अकिंचन थे, अर्थात्‌ उनकी आसक्ति, किसी भी विषय । 
पर नहीं थी। उन्होंने कहा था, “आहा, में कितने सुख से जीवन धारण कर रहा हू । मिथिला 
तो जल रही है पर मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है? इस कहानी से हमारे मन में एक भाव का 
उद्रेक होता है। स्पष्ट ही यह कथा लोगों के मन से आसक्ति कम करने के लिये रची गई थी। 
दार्शनिक लोग बरावर कहते आ रहे हैं कि मलुष्य मतये है--उसकी ad होती है ; परन्तु 
यदि उसके मन से समस्त वासना दूर हो जाय तो वह अगत या अमर हो जाता है । इसका 
अथ यह नहीं कि वह स्वर्ग में देवता होकर जन्म लेता है; अर्थ यही है कि काम को aM 
करने से समस्त दुःखों की समाप्ति होती है और मनुष्य इसी जन्म में परम शान्ति प्राप्त करता है । 
कामना-त्याग का अर्थ यह नहीं है कि घर-द्वार छोड़कर वन में चले जाया जाय। | 
अजुन ऐसा ही करना चाहते थे पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने काम-ध्याग का उपदेश देते हुए कहा था 
कि 'हे अजुन, उठो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य भोग करो । किन्तु कामना का त्याग सहज 
नहीं है । उसको सममाने के लिये ही दाशनिकों ने नाना युक्तियों का प्रयोग किया है । क्योंकि | 
युक्ति से समभाई हुईं बात मनुष्य के मन में बैठ जाती है । | 
मनुष्य ऐसी चीज़ चाहता है जो उसके अनुकूल हो और जिससे उसका कोई अनिष्ट न 
होता हो। वह शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली चीज़ों को नहीं चाहता । बाज़ार में अपने साथ 
भर वह ऐसा ही कपड़ा खरीदता है जो पसंद-माफ़िक भी हो और स्थायी भी हो ; क्योंकि 
मनुष्य अपनी सत्ता तो चाहता ही है, उसके साथ स्थायी आनन्द भी चाहता है। हाथी-घोढ़े 
सोने-चांदी से आनन्द होता है। पर दार्शनिक युक्ति से समभाकर बताता है कि “भाई, ये 
चीज़ें के दिन टिकती हैं? तुम चारों और आँख उठाकर देखो तो--कोई भी चीज़ स्थायी 
नहीं है, तुम्हारी देह भी नहीं, धन भी नहीं, हाथी-घोड़े भी नहीं । देह केवल अनित्य ही नहीं 
है, वह मल-मुत्र का कुण्ड होने से अझुचि भी है और आत्मा से भिन्न होने के कारण अनात्मा तौ | 
है ही। इसे भला कौन चाहेगा? इसीको दार्शनिक की बोली में अनित्यभावना, अछि | 
भावना और अनात्माभावना कहते हैँ । 
दार्शनिक इस प्रकार और भी कितनी ही युक्तियाँ दे सकता है वह कह | w 
“जिस धन-दौलत माल-खजाने को तुम अपना समक रहे हो, वह क्या सचमुच है? आँखों. 
से दिखाई देने मात्र से तो सभी चीज़ें ठीक नहीं होतीं। तिमिररोगी की आँख दो बॉ 
देखती है लेकिन चाँद तो एक ही है। सपने में हम जो कुछ देखते हैं वह दिखाई तो 2 
ही देता है पर असल में वह कितना मिथ्या है | जलते हुए ame को जोर से घुमाने से आग 
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ने | का चक्का दीखता है लेकिन आग तो एक क्षण में एक ही जगह रहती है। इन आँखों के सामने 
A | जो दिख रहा हैर भी भ्रम नहीं है, ऐसा केसे कहा जाय--इन आँखिन को बिसवास कहा है? |” 
4 इस बात को बताने के लिये दार्शनिक एक प्रकाण्ड युक्ति-प्रासाद खड़ा कर देता है। फिर 
i दाहीनिक दुबारा कह सकता है, “भाई, चाहते तो तुम बहुत कुछ हो पर असल में तुम हो कौन ? 
हि हाथ, पेर मुँह, कान आदि में “तुम' नामक वस्तु क्‍या है ? क्या तुम इन सब अंगों के समवाय 
ड | हो? या कुछ इनसे भिन्न हो! में तो खोज-दूँढ़कर हैरान हूँ कि 'तुम? हो क्या चीज़ । 
| सही वात यह है कि (तुम एक संज्ञा है, संकेत है, व्यवहार मात्र है, और कुछ नहो--ठीक उसी 
i | प्रकार जिस प्रकार पहिया, जुआ, धुरी आदि अंगोंवाली चीज़ का नाम “गाड़ी” दे दिया जाता है । 
| | फिर जब ger ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है तो यह चाहना क्‍या बाळू की भीत पर नहीं खड़ा 
| है?” फिर वह इस प्रकार भी कह सकता है--“देखो भाई, मान लिया कि तुम हो, बहुत ठीक | 
3 । लेकिन तुम्हींतुम हो, और कहीं कुछ नहीं । चाहना और पाना तो वही होते हैं जहाँ दो हों, 
i । लेकिन जहाँ दा का सवाल ही नहीं उठता वहाँ केसा लेता और केसा देना १? 

| यह बात विशेष रूप से बता देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बहुत-से अनथो के मुल में 

। के और भेरा-इस प्रकार की बुद्धि है। हमारे दार्शनिका ने जिस-किसी उपाय से भी हो, इन दो 
रट | का उच्छेद करना चाहा है । एक ने कहा है--“यदि 'में“ज्ञान रहे तो Ha भिन्न कोई 'दूसरा भी 
A | है? यह भी ज्ञान रहेगा ही। और फिर Y अर्थात्‌ अपने आपके प्रति प्रेम आसक्ति और 

e | अराग भी होगा और 'पर या 'दूसरे के प्रति द्वेष भी । एक बार यह राग-द्रेष आया नहीं कि 
| अनथौ की सेना वहाँ पहुँच गई । इसीलिये 'मै' और इसका आनुषंगिक 'मेरा'--इस प्रकार 
i की बुद्धि के रहते हमारे दुःखों का अन्त नहीं हो सकता ।” दार्शनिक लोग ऐसी कितनी ही युक्तियाँ 

a देकर मनुष्य को समभाते रहे हैं पर वह समता कहाँ है! और समझे भी तो करे कौन ? 

A | जिसके कारण आज समस्त जगत्‌ अशान्ति और अस्थिरता से भर गया है वह यही काम 
a | था तृष्णा है। यह काम ही बन्धन है, दार्शनिक बताते हैं कि इसके सिवा और कोई बंधन 


नहीं। इसीका क्षय होना मोक्ष है। बीमारी हड्डी में घुस गई है, मजा तक पहुँच चुकी है, 
ऊपर लेप लगाने से क्या होगा 2 सौ हज़ार लीग-आफ-नेशन्स भी निरल्लीकरण की योजना 
2 | z: रहें, तौ भी कुछ नहीं होगा । कम-से-कम इतना तो देख ही लिया गया कि उससे कुछ भी 

“हवाने का नहीं। किन्तु हमारे दाशनिकों ने जो दवा बताई है, उसकी एकबार परीक्षा क्यों 
न को i १ इसके लिये बहस की कोई ज़रूरत नहीं । पानी पीने से प्यास जाती हे कि नहीं, 
ईस बात की जाँच के लिये ज़रा पानी पीकर देख लेने से ही पता चल जायगा । 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी 


जिस समय हिंदी का भक्ति-साहित्य बनना शुरू हुआ था वह समय एक युग-संधि का काल 
था। प्रथम बार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था जो उसकी | 
जानी हुईं नहों थी। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिर द्वी नहीं था । आचारश्रष्ट व्यक्ति । 
समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना कर लिया करते थे । इस प्रकार | 
यद्यपि सेकढ़ों जातियाँ और उपजातियाँ बनती जा रही थीं तथापि वर्णाश्रम व्यवस्था किसी-न-किसी । 
प्रकार चलती ही जा रही थी । अब सामने एक सुसंगठित समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक 
जाति कौ अपने अन्दर समान आसन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एकबार कोई भी व्यक्ति 
उसके विशेष धर्ममत को यदि स्वीकार कर ले तो इस्लाम समस्त भेद-भाव को भूल जाता था। 
वह राजा से रंक और ब्राह्मण से चाण्डाल तक को धर्मोपासना का समान अधिकार देने को | 
राज़ी था। समाज का दण्डित व्यक्ति अब असहाय न था। इच्छा करते ही वह एक सुसंघटित | 
समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे ही समय में दक्षिण से भक्ति का आगमन हुआ जो । 
“बिजली की चमक के समान” इस विशाल देश के इस कोने से उस कोने तक फेल गई । इसने | 
दो रूपों में अपने आपको प्रकाशित किया। यही वे दो धारायें हैं जिन्हें निगुण-धारा और | 
सगुण-धारा नाम दे दिया गया है। इन दोनों साधनाओं ने दो पूर्ववर्ती धर्ममतों को केंद्र बनाकर | 
ही अपने आपको प्रकट क्या । सगुण उपासना ने पौराणिक अवतारों को केन्द्र बनाया और 
निगुण उपासना ने योगियों ( अर्थात्‌ नाथपंथी साधकों ) के निर्गुण परब्रह्म को। पहली | 
साधना ( सगुण ) ने हिंदू जाति की बाह्याचार की शुष्कता को आन्तरिक प्रेम से l 
रसमय बनाया और दूसरी साधना ( निर्गुण ) ने बाह्याचार की श्युष्कता को ही दूर करने का प्रयत 
किया । एकने समभौते का रास्ता लिया, दूसरीने विद्रोह का; एकने शास्त्र का सहार 
लिया, दूसरीने अनुभव का; एकने श्रद्धा को casein माना, दूसरीने ज्ञान को ; एग 
सगुण भगवान्‌ को अपनाया दूसरीने निगुण भगवान्‌ को । पर प्रेम दोनों का ही मागे था 
सूखा ज्ञान दोनों को ही अग्रिय था; केवल बाह्याचार दोनोंमें से किसीका सम्मत नहीं T 
आन्तरिक प्रेम-निवेदन दोनों को इष्ट था; अहैतुक भक्ति दोनों की काम्य थी, आत्म-सर्म्ट 
दोनों के साधन थे। भगवान्‌ की लीला में दोनों ही विश्वास करते थे । दोनों ही का अर्थ 
था कि भगवान्‌ लीला के लिये ही इस जागतिक प्रपंच को सम्हाले हुए हैं। पर प्रधान मेद x 
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था कि सगुण भाव से भजत करनेवाले भक्त भगवान्‌ को अलग रखकर देखने में रस पाते रहे, 
जब कि RAY भाव से भजन करनेवाले भक्त अपने आपमें रमे हुए भगवान्‌ को ही परम काम्य 
मानते थे । 

उन दिनों भारतवर्ष के शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ निबंध-रचना में जुटे हुए थे। उन्होंने प्राचीन 
भारतीय परम्परा को शिरोधार्य कर लिया था,--अर्थात्‌ सब कुछ को मानकर सबके प्रति आदर 
का भाव बनाए रखकर अपना रास्ता निकाल लेना । सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त लोग 
भी संपूर्ण रूप से इसी पुरानी परम्परा से प्राप्त मनोभाव के पोषक थे । वे समस्त शास्त्रा और 
मुनिजनों को अकुंठ चित्त से अपना नेता मानकर उनके वाक्यों की संगति प्रेम-पक्ष में लगाने 
लगे। इसके लिये उन्हें मामूली परिश्रम नहीं करना पड़ा। समस्त शास्त्रों का प्रेम-भक्ति- 
मूलक अर्थ करते समय उन्हें नाना अधिकारियों और नाना भजन-शेलियों की आवश्यकता स्वीकार 
करनी पड़ी, नाना अवस्थाओ और अवसरों की कल्पना करनी पड़ी, और शास्त्र-अन्थोँ के तारतम्य 
की भी कल्पना करनी पड़ी। सात्त्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के प्रस्तार-विस्तार से 
अनन्त प्रकृति के भक्तों और अनन्त प्रणाली के भजनों की कल्पना करनी पड़ी । सबको उन्होंने 
उचित मर्यादा दी और यद्यपि अन्त तक चलकर उन्हें भागवत महापुराण को ही सवे- 
प्रधान प्रमाण-ग्रन्थ मानना पड़ा था, पर अपने लंबे इतिहास में उन्होंने कभी भी किसी शास्त्र के 
संबंध में अवज्ञा या अवहेला का भाव नहीं दिखाया । उनकी दृष्टि बराबर भगवान्‌ के परम 
प्रेममय रूप और मनोहारिणी लीला पर निवड रही, पर उन्होंने बंडे घेयै कें साथ समस्त शास्त्रा 
की संगति लगाई । सगुण भाव के भक्तों की महिमा उनके असीम धेये और अध्यवसाय में हे 
पर निगुण श्रेणी के भक्तों की महिमा उनके उत्कट साहस में हैं। एकने सब कुछ को स्वीकार 
करने का अद्भुत धेय दिखाया, दूसरे ने सब कुछ को छोड़ देने का असीम साहस | 

लेकिन केवल भगवंत्मेम या पांडित्य ही इस युग के साहित्य को रूप नहीँ दे रहे थे । 
कम-से-कम हिंदी के भक्ति-साहित्य को काव्य के नियमों और प्रभावों से अलग करके नहीं देखा 


जा सकता। अलंकार-शास्त्र और काव्यगत रूढ़ियों से उसे एकदम सुक्त नहीं कहा जा सकता । * 


Fe फिर भी वह वही चीज़ नहीं है जो संस्कृत प्रात और अपभ्रश के qaadt साहित्य हैं । 
विशेषताएँ बहुत हैं और हमें उन्हें सावधानी से जाँचता चाहिए । 

यह स्मरण किया जा सकता है कि अलंकारास्त्र में देवादि-विषयक रति को भाव कहते 
हैं। जिन आलंकारिको ने ऐसा कहा था उतका TR यह था कि पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री 
का पुरुष के प्रति जो प्रेम होता है उसमें एक स्थायित्व होता है, जब कि किसी राजा या देवता 
संबंधी प्रेम में भावावेश की प्रधानता होती है, वह अन्यान्य संचारी भावों की तरह बदलता रहता 
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हे । परन्तु यह बात ठीक नहीं कही जा सकती । भगवदूविषयक प्रेम को इस विधान के 
द्वारा नहीं समभाया जा सकता । यह कहना कि भगवद्विषयक प्रेम में निर्वेद भाळ की प्रधानता | 
होने ~ 

रहती है, अर्थात. उसमें जगत्‌ के प्रति उदासीन होने को वृत्ति ही प्रबल होती है, केवल जड़जगत्‌ | 
से मानसिक संबंध को ही प्रधान मान लेना हँ. । इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के | 
~ | 

साथ जड़जगत्‌ के संबंध की ही स्थायिता पर से रस का निरूपण होगा। क्योंकि अगर ऐसा | 
| 

| 

| 


न माना जाता तो शान्त रस में जगत्‌ के साथ जो निवेंदात्मक संबंध है उसे प्रधानता न देकर 
भगवदूविषयक प्रेम को प्रधानता दी जाती । जो लोग शान्त रस का स्थायी भाव निवेद को 
न कहकर शम को कहना चाहते हैं वे वस्तुतः इसी रास्ते सोचते हैं । 
इस प्रसंग में बारंबार 'जड़-जगत्‌” शब्द का उल्लेख किया गया हे । यह शाब्द भक्ति 
झास्त्रियों का पारिभाषिक शब्द है। इस प्रसंग का विचार करते समय याद रखना चाहिए कि 
भारतीय दर्शनों के मत से शरीर, इन्द्रिय मन और बुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार हैं । इसीलिये 
चिद्विषयक प्रेम केवल भगवान्‌ से संबंध रखता है । इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर, भक्तिशास्त्रियों का 
अ. दावा है कि, अन्यान्य जड़ोन्सुख प्रेम शिथिल और अकृतकार्य हो जाते हैं । इसीलिये भगवतूप्रेम न । 
तो इंद्विय-ग्राह्म है, न मनोगम्य, और न बुद्धि-साध्य । वह अनुमान द्वारा ही आस्वाद्य है। जब 
इस रस का साक्षात्कार होता हे तो अपना कुछ भी नहीं रह जाता । इन्द्रियों द्वारा किया हुआ 
कर्म हो या मन-बुद्धि, स्वभाव द्वारा, वह समस्त सच्चिदातन्द नारायण में जाकर विश्रमित होता है। । 
भागवत में ( ११.२,२६ ) इसीलिये कहा है-- 


~ मनसेन्न्रियेर्वा 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयात्मना वाचुएतस्वभावात्‌ । | 
करोति यद्यतू सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


पर निगुण भाव से भजन करनेवाले भक्तों की वाणियों के अध्ययन के लिये शास्त्र बहुत 
कम सहायक हैं। अब तक इसके अध्ययन के लिये जो सामग्री व्यवहृत होती रही है वह 
पर्याप्त नहीँ है। हमें अभी तक ठीक ठीक नहीं माम कि किस प्रकार की सामाजिक अवस्थाओं 
के भीतर भक्ति का आन्दोलन शुरू हुआ था । इस बात के जानने का सबसे बड़ा साधन लोक 
गीत, लोक-कथानक और लोकोक्तियां है और उतने ही महत्त्वपूर्ण विषय हैं भिन्न भिन्न जातियों 
और संप्रदायो की रीतिनीति, पूजा-पद्धति और अलुष्ठानों तथा आचारो की जानकारी । पर 
दुर्भाग्यवश हमारे पास ये साधन बहुत ही कम हैं। भक्तिसाहित्य के पढ़नेवाले पाठक को जो 
बात सबसे पहले आकृष्ट करती है--विशेषकर निगुण भक्ति के अध्येता को बह यह है कि उत 
दिनों उत्तर के ह्योगियो और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अन्तर था। एकको अपने शीर 
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का गर्व था, दूसरे को अपने अज्ञान का भरोसा ; एकके लिये पिंड ही ब्रह्माण्ड था, दूसरेके लिये 
ब्रह्माण्ड ही igy एक्का भरोसा अपने पर था, दूसरेका राम पर ; एक प्रेम को दुबेल समभता 
था, दूसरा ज्ञान को कठोर ; एक योगी था और दूसरा भक्त । इन दो धाराओं का अद्‌भुत मिलन 
ही निगुणधारा का वह साहित्य है जिसमें एक तरफ़ कभी न भुकनेवाला अक्खड़पन है और दूसरी 
तरफ़ घर-फूँक मस्तीवाला फकड़पन । यह साहित्य अपने आपमें स्वतंत्र नहीं है । नाथमार्ग 
की मध्यस्थता में इसमें सहज और वज्यान की तथा शेव और तंत्रमत की अनेक साधनाएँ 
और चिन्ताएँ आ गई हैं तथा दक्षिण के भक्तिप्रचारक erat की शिक्षा के द्वारा वेदान्तिक 
और अन्य शास्त्रीय चिन्ताएँ भी । 

मध्ययुग के निगुण कवियों के साहित्य में आनेवाळे सहज, शुन्य निरंजन, नाद, 
विन्दु आदि बहुतेरे शब्द जो इस साहित्य के मर्मस्थल के पहरेदार हैं, तब तक समर में 
नहीं आ सकते जब तक पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन गंभीरतापूवेक न किया जाय। 
अपनी 'कबीर' नामक पुस्तक में मेंने इन शब्दों के मनोरंजक इतिहास की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकृष्ट किया है। एक मनोरंजक उदाहरण दे रहा हू । यह सभी को मालूम है 
कि कबीर और अन्य निर्गुणिया सन्तो के साहित्य में 'खसम' शब्द की बारबार चर्चा 
आती है। साधारणतः इसका अर्थ पति या निकृष्ट पति किया जाता है। खसम शब्द 
से मिलता-जुळता एक शब्द अरबी भाषा का है । इस शब्द के साथ समता देखकर ही खसम 
का अर्थं पति किया जाता है। कबीरदास ने इस शब्द का अथे कुछ इस लहज़े में क्या है कि 
उससे ध्वनि निकलती है कि खसम उनकी दृष्टि में निकृष्ट पति है । परन्तु पूर्ववती साधकों की 
पुस्तकां में यह शब्द एक विशेष अवस्था के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । खसम भाव अर्थात्‌ आकाश 
के समान भाव। समाधि की एक विशेष अवस्था को योगी लोग भी “गगनोपमः अवस्था कहा 
करते हैं। “ख-सम' और “गगनोपम' एक ही बात है । अवधूतगीता में इस गगनोपमावस्था 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है । यह मन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें द्वैत और अद्वोत, 
F और अनित्य, सत्य और असल्य, देवता और देवलोक आदि कुछ भी प्रतीत नहीं होते ; 
जो भाया-प्रपंच के ऊपर है, जो दम्भादि व्यापार के अतीत है, जो सत्य और असत्य के परे है, 
और जो ज्ञानरूपी aaa का परिणाम है। टीकाकारों ने 'ख-सम' का अर्थ भ्रभास्वर 
SA भूता’ किया हे । इस साहित्य में वह भावाभावविनिमुक्त अवस्था का वाचक हो गया है, निगुण 
साधकों के साहित्य में उसका अर्थ और भी बदल गया है। गगनोपमावस्था योगियों के दुर्लभ 
सहजावस्था के आसन से यहाँ नीचे उतर आई है । कबोरदास प्राणायाम प्रश्नति शरीर'प्रयललों 
से साधित समाधि को बहुत आदर करते नहीं जान पड़ते जो सहजावस्था शरीर प्रयत्ना से 
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साधी जाती है वह ससीम है और शरीर के साथ हो साथ उसका !विल्य हो जाता है a 
कारण है कि कबीरदास इस प्रकार की ख-समावस्था को सामयिक आनंद A मानते थे। 
मूल वस्तु तो भक्ति है जिसके प्राप्त होने पर भक्त को नाक-कान रू धने की ज़रूरत नहीं होती ; 
कंथा और मुद्रा-धारण की आवश्यकता नहीं होती । वह सहज समाधि का अधिकारी होता है 
सहज समाधि, जिसमें “कहू सो नाम, सुनूंसो सुमिरन, जो कछु करू सो पूजा |! अब तक / 
Art साहित्य के साथ मिलाकर न देखने के कारण पंडित लोग “खसम? शब्द के इस हार्‌ | 
अर्थ को भूलते आए हैं। मैंने उल्लिखित “कबीर पुस्तक में विस्तृत भाव से इस शब्द के पूर्वापर | 

अर्थ का विचार किया है और इतीलिये में यह कहने का साहस करता हूँ कि कबीरदास खस 
शब्द का व्यवहार करते समय उसके ,अरबी अर्थं के अतिरिक्त भारतीय अर्थ को भी बराब । 
ध्यान में रखते रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नेपाल और हिमालय की तराइयों में जहां जहां ! 
योगमार्गे का प्रबल प्रचार था, वहाँ के लोक-गीत और लोक-कथानकों से ऐसे अनेक रहस्यों का | 
उद्घाटन हो सकता है । | 
परन्तु संयोग और सौभाग्यवश जो पुस्तकें हमारे हाथ में आ गई हैं उनको ही अध्ययन 
का प्रधान अवलंब नहीं माना जा सकता । पुस्तकों की लिखी बातों से हम समाज की एक विशेष 
प्रकार को चिन्ताधारा का परिचय पा सकते हैं । इस कार्य को जो लोग हाथ में लेंगे उनमें 
TR कत्पना-शक्ति की आवश्यकता होगी । भारतीय समाज जैसा आज है वेसा ही हमेशा नहीं 
था। नये नये जनसमूह इस विशाल देश में बराबर आते रहे हैं और अपने विचारों और आचारों 
W इछन-कुछ प्रभाव छोड़ते गए हैं। पुरानी समाज-व्यवस्था भी सदा एक-सी नहीं रही है। 
आज जो Sl समाज के सबसे निचले स्तर में विद्यमान हैं वे सदा वहीँ नहीं रहीं और त वे 
a सदा ऊचे स्र में ही रही हैं जो आज ऊँची a विराट जन-समुद्र का सामाजिक 
| =: पतती एक ऐसा भी ज़माना गया हे जब इस देश का एक बहुत 
| N Raa को नहीं मानता था, उसकी अपनी पौराणिक-परम्परा थी, अपनी 
| ae an a aa भी थी। सुसलमानों के आने के पहले | 
| raan AR ae तब हिंदू नहीं कही जाती थी। मुसलमानों 
हल हिंदू नाम दिया । किसी अज्ञात सामाजिक 
दबाव के कारण इनमें की बहुत-सी अल्पसंख्यक अपौराणिक मत की हिंदू होने 

को बाध्य हुई या जातियाँ या तो हिंदू 

| SIAM । इस युग की यह एक विशेष घटना है जब प्रत्येक मानव-समुद्द कौ 
किसी-न-किसी बड़े काम में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा । उत्तरी पंजाब से लेकर बंगाल की | 
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हिंदी का भक्तिसाहित्य 0५6 


ढाका कमिश्नरी तक एक अद्ध चंद्राकति भूभाग में जुलाहों को देखकर रिज़ली साहब ने अपनी 
पुस्तक 'पीपुल्स NE इन्डिया' (ge १२६ ) में लिखा है कि इन्होंने कभी समूहरूप में मुसलमानी 
धर्म ग्रहण किया था। कबीर, रजब आदि महापुरुष इसी वंश के रलथे। वस्तुत: ही वे 
“ना-हिन्दू-ना-सुसलमान” थे । सहजपंथी साहित्य के प्रकाशन ने एक बात को अत्यधिक स्पष्ट कर 
दिया है । सुसलमान-आगमन के अव्यवहित पूर्वकाल में डोम-हाड़ी या हलखोर आदि जातियाँ 
काफी सम्पन्न और शक्तिशाली थीं। मैं यह तो नहों कहता कि eet शताब्दी 
के पहले वे ऊँची जातियाँ मानी जाती थीं पर इतना कह सकता हूँ कि वे शक्तिशाली थीं और 
दूसरों के मानने न मानने की उपेक्षा कर सकतो थीं । 
निगुण-साहित्य के अध्येता को इन जातियों की लोकोक्तियाँ और क्रिया-कलाप ज़हर 
जॉनने चाहिए। उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि इस अध्ययन की सामग्री न तो एक प्रान्त में 
सीमित है, न एक भाषा में, न एक काल में, न एक जाति में और न एक सम्प्रदाय में । व्यक्तिगत 
रूप में इस साहित्य के प्रत्येक कवि को अलग समभने से यह सारा साहित्य अस्पष्ट और अधूरा 
लगता है। यद्यपि नाना कारणों से कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो गया है । वे 
नाना भांति की परस्पर-विरोधी परिस्थितियों के मिलन-विंदु पर अवतीर्ण हुए थे। जहाँ से एक 
ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर सुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है 
दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर योग-मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर भक्तिमार्ग जहाँ, से 
एक तरफ निगुण भावना निकल जाती हे दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खडे 
हे । वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर-विरुद्ध दिशा में गए हुए anit के दोष-गुण उन्हे 
We दिखाई दे जाते थे। यह कबीरदास का भगवहत्त सौभाग्य था। वह साहित्य को अक्षय 
SAR से आष्ठावित कर सका था। पर इसीको सब-कुछ मानकर यदि हम चुप वेठ जाये तो 
का टीक ठीक नहों समक सकेंगे । आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन ने ओका अभिनंदन अथमाला' 
में एक लेख द्वारा दिखाया है कि मध्ययुग का भक्तिसाहित्य किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों के साथ 
संबद्ध हे । 
साहित्य का इतिहास पुस्तकों और ग्रन्थकारों के उद्भव और विलये की कहानी नहीं है । 
पदे areata में बहे आते हुए जीवन्त समाज की विकास-कथा है । प्रन्थेकार और ग्रन्थ उस 
ANU कौ ओर इशारा भर करते हैं। वे ही मुख्य नहीं हैँ । मुख्य है वह प्राणधारा जो चाना 
ere हुई आज हमारे भीतर आत्म-प्रकाश कर रही है । साहित्य के इतिहास से हम 
b ` oe हँ, वही हमारे आनंद का कारण होता है ae यह प्राणधारा oS 
और स्वतंत्र नहीं है । इसी रुप में हमें भक्तिसाहित्य को भी देखना है | 
4 
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बोद्ध दर्शन में नेरात्म्यवाद : 


फणिभूषण अधिकारी 


मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थानभेद नामक निबंध में प्राचीन शास्रों को दो भागो) | 
विभक्त किया है--आस्तिक और नास्तिक । नास्तिक का अर्थ समभा गया है वेदों की निना 
करनेवाला--नास्तिको वेदनिन्दकः । पर क्या सचमुच ही 'नास्तिक' का यही मौलिक अथै है! 
ऐसा जान पड़ता है कि नास्तिक शब्द का यह अर्थ परवती काल के संस्कारों का फल है। जो! 
भी हो, नास्तिक दशनों में बौद्ध, जेन और चार्वाक मतों को अन्तभुक्त किया गया है। परतु | 
सवाल यह है कि क्या जेन और बौद्ध धर्म तथा दर्शन चार्वाक-दर्शन के साथ एक ही पंततिमे 
बेठाए जा सकते हैं? ऐसा करना क्या ठीक हुआ है ? चार्वाक ने वेदों की निन्दा की है भौ 
वेद में बताई हुईं किसी भी उपासना को स्वीकार नहीं किया है । उधर जैन और बौद्ध शास्रे 
वेद के कर्मकाण्ड को तो अस्वीकार किया है लेकिन ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ उपनिषद्‌ की उपासना को, 
साक्षात भाव से न सही, किन्तु फलतः, ग्रहण कर लिया है। इसलिये इन दो शास्त्रों को संपू 
रूप से अवेदिक कहना ठीक नहीं है। इन दोनों शास्त्रों ने केवल उपनिषद्‌ में बताए हुए ऋ 
या ईश्वर को सष्टिकर्ता, साधना का उद्देस्य या प्राप्ति की पराकाष्ठा नहीं समझा । यदि यही 
FU का लक्षण माना जाय तो निरीश्वर सांख्य और मीमांसा को भी नास्तिको की पंक्ति 
ही बठाना पड़ेगा, किन्तु मधुसुदन ने ऐसा नहीं किया । उन्होंने सांख्य और मीमांसा आसिः 
दर्शनों में ही स्थान दिया है । इन दोनों में मीमांसा ने तो फिर भी वेदिक कर्मकाण्ड को विशे! 
थे ग से मान्य स्वीकार किया है, पर सांख्य ने ऐसा भी नहीं किया । उल्टे इस aa 
के वेदिक अलुष्ठान को पुरुषार्थ की प्राप्ति में बाधक के रूप में ही उल्लेख किया गया है । a 
जान पढ़ता है कि यहाँ आस्तिक शब्द को व्यापक अथे में स्वोकार किया गया है। जो शात 
आत्मा के देहातिरिक्त अस्तित्व, कर्मवाद, धर्माधर्म और परलोकवाद को स्वीकार करता दै र 
इस व्यापक अर्थ अनुसार आस्तिक शास्त्र ही माना जाना चाहिए । 
इसी अथे में मीमांसा और सांख्य-दर्शन आस्तिक हैँ । चार्वाक इत बातों को एद 
अस्वीकार करते हैं, इय उनकी गणना नास्तिकों में होना ठीक ही हे । यदि यह बात सौ 
या नन 7 uf बौद्ध दशन को किसी प्रकार चार्वाक-दर्शन की श्रेणी में i E 
ही देहातिरिक्त आत्मा, परलोक, कर्मवाद और धर्मा सर्ट । 
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ae दर्शन में नेरात्म्यवाद - 


ल्लीकार करते हैं । ये सिर्फ वेदोक्त ईश्वर या ब्रह्म को नहीं मानते । केवल इसी एक विषय में 
ये दोनों दशन चार्वाक के साथ एकमत हॅ । अन्यान्य बातों में चार्वाक एकदम भिन्न हैं । 
आस्तिक दर्शनों के साथ जेन और बौद्ध दशनों की अनेक बातों में मेळ है ; सांख्य-दशन के साथ 
तो विशेष रूप से। यहाँ हमारा मतलब आस्तिक्य-चास्तिक्य के विवाद में पड़ने का नहीं हे । 
हम बौद्धदर्शन के उस आत्मवाद पर अपने थोड़े-से विचार प्रकट रहे हैं जिसे अन्यान्य दशनो में 
गलती से नेरात्म्यवाद नाम दे दिया गया हे । इस स्थान पर झुर में में उन मतभेदों की ही बात 
संक्षिप्त रूप से कह लेना ज़रूरी समझता हूँ जो इस भारतीय दर्शन के आत्म-वाद के संबंध में 
और आत्म-स्ररूप-निर्णय के संबंध में दिखाई देते हैं । 

असल में दर्शन में चार्वाक और उस मत को माननेवाले को ही नेरात्म्यवादी कहा जा 
सकता हे, क्योंकि चार्वाक ही देहातिरिक्त आत्मा नामक किसी पदार्थ को स्वीकार नहीं करते । 
यहाँ एक बात विचारणीय है । वेरोषिक-दर्शन में यह संशय उत्थापित किया गया है कि देह तो 
ag अर्थात्‌ अचेतन हे, उसमें चेतन का धर्म और क्रिया केसे आ सकती हे, अर्थात्‌ उक्त दशन ने 
जढ़ देह से भिन्न एक आत्म-दरव्य को स्वीकार किया है । न्याय-दर्शन भौ इस मत को मानता हे और. 
इस विषय में इन दोनों दर्शनों में मौलिक रूप से ऐकमत्य हे । किन्तु जब देखता हूँ कि इन 
दोनों दर्शनों के मत से आत्म-द्रव्य स्वयं अचेतन हे और चेतना केवल इसका उद्भूत धर्म-मात्र 
है, तो सोचता हूँ कि चार्वाक-मत न्याय और वैशेषिक के मत से यदि भिन्न भी है तो कितना-सा | 
चार्वाक, भी तो कहते हैं कि अचेतन देह अवस्था-विशेष में चेतन्य प्राप्त करता हे अचेतन से ही 


चेतन्य की उत्पत्ति होती हे । न्याय-वेशेषिक भी ऐसा ही कहते हैं। केवल इस नूतन , 


mia के लिये एक विशेष आत्म-दरव्य को उन्होंने स्वीकार किया हे--इतना ही भर विशेष है। 
= तो, अचेतन ही अवस्था-विशेष में चेतन हो सकता हे, यह सुळ भतवाद दोनों पक्षों में एक 
या समान ही हे । केवल चेतन्य-धर्म की उत्पत्ति का समाधान करने जाकर आत्मा नामक एक 
देहातिरिक्त विशेष द्रव्य या धर्म को स्वीकार किया गया है, किन्तु सूळ मतवाद एक ही हे--अचेतन 
चेतन हो सकता है । यह केसे संभव हो सकता है--इस बात का समाधान किया जा सका हो, ऐसा 
नहीं जान पड़ता । 
इसीलिये सांख्य ( और भट्ट मीमांसा ) ने आत्मा को चेतन ही स्वीकार किया है । 
जन दर्शन का भी यही मत है और प्रकारान्तर से बौद्ध लोग भी ऐसा ही मानते हैं। 
सांख्य और बौद्ध ही ऐसे हैं जिन्होंने चैतन्य से एयक आत्मा नामक कोडे द्रव्य नहीं माना, 
ल कि जेन और भट्ट मीमांसा दर्शनों ने खीकार किया हे कि चेतन्य से एथक भी आत्मा नामक 
य हे । सांख्य के मत से आत्मा चिन्मात्र दे अर्थात्‌ बोध-खरूप चैतन्यमात्र दे, वह ( चैतन्य ) 
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आत्मा नामक किसी एथक पदार्थ का धर्म नहीं हे । इसीलिये शायद उसे TET नास दिया गया i 
हे क्योंकि 'आत्मा' शब्द से चेतन्य-धर्म का एक और धमी स्वीकार किया जाता ,ह--जैसा कि. 
वैशेषिक और जैन दर्शनों ने किया हे aga वेदान्त भी इस बात में सांख्य से मिलता है, दोगे 
के मत एक ही हैं। अद्वेतवेदान्त ने ger शब्द का व्यवहार नहीं किया और शास्त्रअतिद 
“आत्मा? शब्द को रख लिया हे और स्वीकार किया हे कि इसका यथार्थस्वरूप चिन्मय है। फ़िर 


एक बात में अद्वोतवेदान्त सांख्य के साथ बिल्कुल एक-मत नहीं हे । वह पुरुष-बहुत्व को (अर्थात. व 
आत्मा बहुत से हैं--इस बात को ) नहीं मानता। आचार्य शंकर ने अपने ब्रह्म-सूत्र-भाष्य में जब प 
यह कहा हे कि यदि आत्मा को चिन्मात्र ही स्वीकार किया जाय ( Sar कि सांख्य ने किया हे), द 
तो उसका aga स्वीकार काना असङ्गत हे, तो उन्होंने सुविचार ही किया हे । वस्तुतः चिन्मय z 
आत्मा एक हो हो सकता हे--और वही ब्रह्म है । जा 
जेन-दर्हेत में जीव नामक आत्म-्रव्य को स्वीकार किया गया है; उसका धर्म या गुण z 
चेतन्य हे । किन्तु में समता हूँ, ये लोग उस आत्मद्रव्य के स्वर्प-निर्णय में असमर्थ ही रहे 
हैं। इस प्रसंग में यह कहा गया हे कि द्रव्य और गुण का संबंध ऐसा घनिष्ठ हे कि न तो कोई 3 
द्रव्य गुणहीन हे और न कोई गुण ही द्रव्य से प्रथकू रह सकता है ; फलतः द्रव्य और गुण का ; 
पार्थक्य इतना क्षीण हो गया हे कि द्रव्य नामक कोई प्रथक्‌ धर्मी स्वीकार करने के पक्ष में कोई 
सुविचारित हेतु नहीं रह जाता । यही धारणा होती हे कि गुणों की समडि ही द्रव्य हे। बौद: : 
दर्शन भी यही वात कहता हे । यहाँ आत्मा नामक किसी नित्य और अव्यय पदार्थ को आत्मधर्म ` 
( जिसे इस दर्शन में Pasta कहा गया है) से gaa नहीं माना गया । जिसे ( अन्यान्य, q 
दन में ) आत्मा कहा गया हे वह चित्त नामक चेतन पदार्थ है । किन्तु इस बात की धारणा | ५ 
नहीं कि वह चेतसिक ( अर्थात्‌ चित्तपर्म ) से एथक नहीं हे या वह चित्तधर्म से l w i 
अक्ता €। SH ही सांख्य मोक्षावस्था में ( केवल्य सुक्ति में ) चिन्मय पुरुष का, स्वल्प में | ह 
( अर्थात्‌ ब्र से प्रथक्‌ ) fase के लिये अवस्थान स्वीकार करता हे । fd रे 
Ea ar पदार्थ को ( सि तहा नहीं हे ) स्वीकार नहीं करता । क्योंकि! 
र अभिज्ञता के बाहर हे । इसीलिये बौद्ध दर्शान आत्मा नामक किसी ऐसे 
अ Co नहीं as जिसका अस्तित्व चित्तरृत्ति या आत्मधर्म से र 
कहते & वह चेतसिक वृत्ति या तोड ड Ss aoe ee ~ f 
तियो की उति के ल्य में वरिवतित व Se eats corneal one 
र या परिवधितः हो रही हे । यह नियत परित | 
q 


केवळ चित्त में दी हो रहा दो, ऐसी बात नद ह सि के नहर भी जो पदा हउ. भी महो 
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यत परित जारी हे। बौद्धदर्शन के सस का यथाथे तात्पये यही हे। इसी कारण 
इस दर्श न को नेरात्म्यवादी कहकर निन्दा की गई हं। निन्दा का कारण यह हे कि बौद्ध 
दर्शत आत्मा में धर्मे और धमी का कोई पार्थक्य या विभिन्न सत्ता नहीं स्वीकार करता। यहाँ 
aa कि कहीं बुद्धिजनित संस्कारवश इस धारणामात्र का भी उदय न' हो जाय, इस आशंका से 
आल्माशब्द के व्यवहार में भी खूब सावधानी बती गई है। चित्त और चेतसिक, इन्हीं दो शब्दों 
का व्यवदार किया गया हे । परन्तु ऐसा करते समय भी चित्त को चेतसिक से प्रथक्‌ कोई 
पदार्थ या द्रव्य नहीं स्वीकार किया गया । जिसे चित्त कहा गया है वह चेतसिक (या चित्तवृत्तिः) 
की परिवर्तनशील सन्तान या धारा के सिवा और कुछ नहीं हे । सूक्ष्म भाव से विचार करने पर 
यह प्रश्न मनमें उठता हे कि सचमुच ही क्या आत्मधमे से भिन्न आत्मा-जेसे किसी पदार्थ को हम 
अनुभव किया करते हैं ! कया हमारे ज्ञान में ऐसे किसी द्रव्य की ( जो गुण से विच्छिन्न हो) 
अभिज्ञता उदय होती हे ९ यदि वस्तुतः ऐसी अभिज्ञता का उदय नहीं होता तो ऐसी प्रचण्ड 
धारणा हम मन में क्यों पोसे हुए हैं? बौद्ध दर्शन का अपराध यही है कि उसने इस प्रकार की 
भ्रान्तधारणा का त्याग या संशोधन किया है । सिर्फ आत्मा ही नहीँ, जड़ जगत्‌ में भी इस' दशन 
ने द्रव्य और गुण की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं की । कारण यह है कि वह बात हमारी बुद्धि के 
अगम्य है और अभिज्ञता के बाहर है । इससे बौद्ध दर्शन की गभीर दृष्टि और सत्यानुसंधान की 
प्रृत्ति प्रकट होती है । अगर पक्षपात छोड़कर विचार किया जाय तो इस बात में हम जहाँ 
बौद्ध दर्शन की मौलिकता का प्रमाण पाते हैं वहाँ साहसपूर्वक सत्य के अवलंबन का निद्रीन भी 
पाते हैं। आत्मा नामक कोई नित्य द्रव्य नहीं हे, जिसे हम आत्मा कहते हैं वह वस्तुतः वित्ततृत्ति 
को परिवर्तनशील धारा मात्र है । यदि इसे नेरात्म्ययवाद कहा जा सके तो कहा जाय । यह 
| की निन्दा की बात नहीं हे, बल्कि प्रशंसा की ही बात हे। यदि वही वस्तु यथाथे 
हो जिसे बौरान आत्मा कहकर इस प्रकार मानता है तो बौद्ध लोग निश्‍चय ही गंभीर भाव से 
आत्मवादी हैं । 
साधारणतः अन्यान्य भारतीय दर्शन बौद्धदर्शन के इस AU’ को लेकर इस प्रकार 
< 'क्षेप किया ` करते हैं। इसमें दो दोष दिखाए जातें हैं : एक वह जिसे 'कृतनाशः कहा जाता 
rr अङ्ताभ्युपगमः? ; अर्थात्‌ अपने किए कमे के फलभोग का अभाव और दूसरे 
सी के फल का दूसरे के द्वारा भोग । इसका तातये यह हुआ कि यदि “आत्मा नामक 
alas व्य को स्वीकार न किया जाय तो एक जन्म में 2 जो इमाम कमे करता हू 
दूसरे जन्म में कौन भोगेगा ! af यह कहा जाय कि कोई नहीं भोगेगा, तो मानना 


पड़ेगा ee > > 
कि उक्त कमफल का नाश हो गया, जो कर्मवाद के सिद्धान्तानुसार असंभव बात ६ | और 
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यदि कहा जाय कि में इस जन्म में जो कुछ कर्म करता हूँ उसका फल परजन्म सें कोई 
दूसरा भोगता है, तो यह भी कर्मत्राद का अनुमत नहीं है, क्योंकि जो कर्म किसीने स्वयं नहीँ क्या 
उसका फल भी वह नहीँ भोग सकता । फिर यह बात कुछ न्यायतः और धर्मतः ठीक भी नहीं। 
यहाँ कमेवाद की यथार्थ मीमांसा विचारणीय नहीं है । जो कुछ विचारणीय हे वह यह हे : 

क्या हम दुतिया में यह नहीं देखते क्रि एक के किए का फल दूसरा भोगता हे ? जब ह्म 
रोज़ ही ऐसा देख रहे हैं तो बौद्ध दर्शन का नेरात्म्यवाद इसके लिये क्यों निन्दित समझा जाय! 
यदि कहा जाय कि एक जन्म की बात नहीं कही जा रही हे, दूसरे जन्म की घात विचारणीय है 
तो सवाल होता हे कि दूसरे जन्म की धारणा क्या इसी जन्म की अभिज्ञता की छाया-मात्र नहीं 
है? हम वस्तुतः इसी जन्म को परजन्म में विस्तीर्ण कर देते हैं, बीच का व्यवधान सि 
इतना ही है कि एक देह छोड़कर दूसरी धारण कर हेते हैं । क्या हम इस जन्म में परोपकार 
के लिये कुछ भी स्वार्थत्याग नहीं करते! ज़रूर करते हैं, और जानकर या अनजान 
में दूसरे का उपकार करते हैं। बौड्ों का दुःखवाद यही कहता है कि दुःख की निद्गति कली 
होगी, फिर वह दुःख चाहे जहाँ हो और जिसका हो । इसलिये हमारा कर्तव्य हे कि हम वही 
करें जिससे संसार में दुःख का लाघव हो या निवारण हो। मैं यदि इस जन्म में अपनी चित्तत्ति 
धारा में यह संकल्प करू कि मेरे किए कर्म से जन्मान्तर में मेरी चित्त-वृत्ति-धारा द्वारा जिस धारा 
का आरंभ होगा ( जिसे में अपने से भिन्न समकता हूँ ), उसमें रोग-दुःख का उपशम या निवारण 
हो, तो मेरा यह कार्ये यथार्थ भाव से ( यहाँ तक कि गीता में बताए ढंग से भी ) निष्काम होगा। 
पर यदि दूसरे जन्म में में अपने ही दुःख के निवारण या garda के लिये कर्म कहूँ, तो यह काग 
भी ता ही निकम होगा ! इसीलिये बौद्ध-र्म में मेत्रीसाधना को इतना ऊँचा स्थान दिया 
गला हैं। यथार्थ संत्री किसी व्यक्ति-विशेष के लिये नहीं बल्कि समस्त प्राणि-मात्र के दुःखः 
निवारण a Sag के लिये होती हे । दुःख जहाँ कहीं भी क्यों न हो, उसे दूर कला 
y * यही मेत्रीसाधना का उद्देश्य है। यह मेत्रीसाधना ही बोधिसत्त्वावस्था का विशेष लक्षण 
हे और यही उनके जीवन का उद्देश्य हे । बोधिसत्तगण व्यक्तिगत भाव से अपना निर्वाण नहीं 
चाहते, वे समस्त जगत्‌ का कल्याण चाहते हैं अर्थात्‌ प्राणिमात्र के दुःख की समाप्ति चाहते हँ । 
यह साधना और यह उदेश्य सब प्रकार से स्वीकारने योग्य और करने योग्य हैं, यह बात हमारी 
धारणा-शक्ति के बाहर हो सकती है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये अत्यन्त महान और 


उच्च हैं। R इस महती साधना के मूल में बौद्धो का Areng हे तो वह मतवाद सचमुव 
निन्दा-योग्य हव या नहीं, इसे पंडितों को विचारना चाहिए । 
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एक दिन इसोको जोत होगी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


शुरू में ही जहाज़ के घाट पर चीनी मज़दूरों के कामकाज पर नज़र पढ़ी । प्रत्येक एक 
तीला पायजामा पहने है और बाक़ी वदन खुला हुआ है । ऐसा शरीर भी अन्यत्र कहीं देखने 
नहीं मिला, ऐसा कास भी नहीं । एकदम प्राणसार देह है-बाहुल्य का कहीं लेशचिह भी नहीं । 
काम के ताल-ताल पर शरीर की मांसपेशियों का उभार लहरा उठता है । बढ़ेसे-बड़े बोक को 
ये am ऐसी awe और तेज़ी से सहज ही धर-उठा रहे हैं कि देखकर ही आनन्द अनुभव होता 
है। सिर से पेर तक कहीं भी अनिच्छा, अवसाद या जड़ता का लेशमात्र लक्षण नहीं । ऊपर 
से जल्दी करने की ताक़ीद करने का प्रयोजन ही नहीं है। उनके देह के वीणायंत्र से काम 
संगीत की तरह अनायास बज रहा है। जहाज़ के घाट पर सामान चढ़ाने-उतारने का काम 
देखकर मुझे इतना आनन्द मिलेगा, यह बात कभी ध्यान में ही नहीं ला सकता था । पूर्णशक्ति 
का कार्य खूब ही सुन्दर होता है ; उसका प्रत्येक आघात देह को सुन्दर बनाता रहता हे और 
सुन्दर देह काम को और भी सुन्दर कर चलती है । काम-काज का काव्य और मानेव-काया 
का छन्द इस जगह मेरे आगे विस्तोर्ण होकर दिखाई दिए। यह बात ज़ोर देकर कह सकता 
हूँ कि किसी नारी की देह उनके शरीर की अपेक्षा सुन्दर नहीं हो सकती,--कारण शक्ति के 
साथ सुषमा की ऐसी निर्दोष संगति नारी-देह में निश्चय ही दुलेभ है । हमारे जहाज़ के ठीक 
सामने एक और जहाज़ पर कामकाज से छुट्टी पाकर तीसरे पहर सब चीनी मलाह खुले-बदन डेक 
पर ज्ञान कर रहे थे,-मनुष्य की देह में कैसी स्वगीय शोभा है, यह मैने इस तरह पहले और 
कभी नहीं जाना था । 

काम की शक्ति, नेपुण्य और आनन्द को इस तरह पु्जीभूत भाव से एकत्र देखकर मैने “a 
मन-ही-मन सममा कि इस बृहत्‌ जाति के भीतर देश को परिव्याप्त किए हुए कितनी सारी शक्ति 
और क्षमता संचित हो रही है | यहाँ मनुष्य पूरी तरह अपने आपको प्रयोग करने के लिये 
दिनों से अस्तुत हो रहा हे ! जिस साधना में मनुष्य स्वयं ही अपने को सोलह आना 
करने को शक्त पाता है, उसकी कृपणता ga हो जाती है, अपने ही निकट वह अपने 
गही देता--निश्चय ही वह बहुत बड़ी साधना है । चीन ने सुदीधे काल 
भवि से काम करना सीखा है उसी काम के ही भीतर उसकी अपनी शक्ति 


भौर आनन्द पा रही है ;--यह एक परिपूर्णता का सर्वाइसुन्दर चित्र | pes 
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के कारण ही अमरीका ने उससे भय किया है ; कर्म के उद्यम में वह चीन को नहीं जीत पात, 
इसीलिये देह की ज़बदेस्ती द्वारा उसे ठेले रखना चाहता है । P 
यह इतनी बड़ी शक्ति जिस दिन हमारे आधु निक युग के सर्वश्रेष्ठ वाहन को पा ah 
अर्थात्‌ जिस दिन विज्ञान को हाथ कर लेगी, उस दिन एथिवी में ऐसी कौन-सी ताक़त है जो 
उसे बाधा दे सके? उस दिन उसकी कमे-प्रतिभा के साथ उपकरण का योगसाधन हो जायगा। 
इस समय जो सब जातियाँ प्रथिवी की सम्पद भोग रही हैं, वे चीन के इसी अभ्युत्थान को इती 
हैं, उस दिन को वे दूर ठेले रखना चाहती हैं। किन्तु जिस जाति के पास जिस दिशा में चित 
ही बढ़े होने की शक्ति रहती है, उस दिशा में उसे उतना बड़ा होने में बाधा भी आती है- 
RAP से उत्पन्न होकर । इसके समान सर्वनाशी पूजा जगत्‌ में अन्य नहीं । ऐसी ब्र ' 
जातियों की बात सुनने में आती है जो अपने देश के देवता के निकट अन्य देश के मनुष्य को 
बलि देतो हैं। किन्तु आधुनिक काल की स्वदेशपूजा उससे कहीं भयंकर वस्तु है ; वह am 
भूख बुझाने के लिये समूची जाति-की-जाति और देश-के-देश पर अपना दावा करती है! 
हमारे जहाज़ की बाई तरफ़ चीनी नावों का दळू है। उनमें पति-पत्नी और aan । 
> मिलकर रहते और काम करते हैं,--काम-काज की वही तसवीर मुझे सबसे आकर्षक छगी। | 
सृष्टि कर डाले तथा उसीकी मदद से a el I mA i 
रे तब seat रंसातळ को < SO लोगों का Ee और स्तार्थ-साधन करता 
साथ मिलकर काम करती हुईं छवि न ड 4 eee vee दी २ \ 
तसवीर भारतवर्ष में देखने | यहाँ a अपना = es | 
देकर आट रहा है। fet का र मुय : बारह आना अंश अपने आपको ] धोखा 
> ह्ये जाल sa है जिससे वह =o बाधा ही बाधा T 
को कामकाज में जुटा ही मह पाता । ee फ़िजूल खच कर देता है, बाक़ो अधिकांश 
में और कहों मही भिल समता । चारों aa ae और जड़ता का ऐसा समावेश प्रथिवी 
के साथ काम का विरोध, आचारधर्म के सा | nian ols तांच जाति 6 आओ 
च कालधेमे का इन्द्र फला हुआ है । 


( सन्‌ १९१६ इ०, जापान जाते समय चौनी समुद्र से लिखी हुई एक चिट्ठी से ) 
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पात ` 
x सापक्षतावाद 
५ | 
शा | राहुल सांकृत्यायन 
. | 
| 
गा | रेवर्तनशील LN iS 
a | सारा ( विश्व ) अनित्य ( क्षण-क्षण परिवर्तेदशील ) है, यह बुद्धंदेव# के सारे दर्शन का सार 
र्ती ~ (>) < 
k | है। “जो है वह क्षणिक है”% जो क्षणिक नहीं वह है ही नहीं, यह वौद्ध-दर्शन का साधारण 
गि र A भौति Ne < 
| नारा रहा है। aa अरस्तू ने भी “जहाँ भूत ( भौतिकतत्व ) हैं वहाँ गति और परिवर्तन है” 
s कहा, किन्तु अरस्तू के लिये एक नित्य अपखितेनशील आध्यात्मिक ( विज्ञानमय ) जगत भी 


हैं। विश्व में क्षणिकता और निरन्तर गति के सिद्धान्त को मानते ही हमें किसी-न-किसी रूप में 

सापेक्षतावाद पर पहुंचना होगा, जेसा कि बौद्ध दर्शन अन्त में नागाजुन के सापेक्षतावाद 

पर पहुंचा, यद्यपि वह रचनात्मक की जगह ध्वंसात्मक, वास्तविक की जगह काल्पनिक ज्यादा था । 

आइनस्टाइन का सापेक्षतावाद भी विश्व की क्षणिकता, निरन्तर गति का ही परिणाम है । 

त दीपरिखा में, तिनके की आग में, क्षणिक परिवर्तन हमें साफ दिखाई देता है । बहती 
धारा और उडते बादलों की गति हमारे लिये स्पष्ट है। किन्तु कितनी ही वस्तुएँ हमें देखने 
\ 


S | मौजूद था। लेकिन अभी हम परिवर्तेनशीलतावाद के दार्शनिक पहलू पर विचार नहीं कर रहे 
| 


में स्थिर, गतिञ्चन्य मालूम होती हैं। वृक्ष का यह हरा पत्ता स्थिर मालूम हो रहा है, किन्तु 
यदि इसे एक शक्तिशाली अणुवीक्षण से देखें, तो वह दौड़ते कणों का मुंड मालूम होगा। - स्थिर 
पानी देखने में निश्चल मालूम होता है, किन्तु जिन अणुओं के मिलने से वह बना है, उन्हें हम 
| से देखें तो माळूम होगा कि वे बड़ी तेजी से चल रहे हैं । छोटे-छोटे कग किसी 
परळ पदार्थे में लटकाए जाते हैं, और काफी देर तक ज़रा भी कहीं से धक्का या गति न देने पर 
R स्थिर-से दीख पड़ते हैं। तरल वस्तु को जिस वक्त इस तरह हम बिल्कुल निश्चल देख रहे 

sf वक्त भी यदि हम अणुवीक्षण से जाँच करें, तो वे छोटे कण घूमघुमौवे तरीके पर 
Ta के साथ चलते दीख पढ़ेंगे। नापने पर जान पड़ता है कि पानी के अणु उन्हें धक्का दे 
रहे हैं, जिससे वे निश्चित गति से अनिश्चित दिशा की ओर चलते मालूम होते हैं। कणा को 
स गति को ब्राउनीय गति कहते हैं । इस प्रकार जब कि तरल पदार्थ निश्चळसा मालूम होता 
at वक्त भी उसके बनानेवाले कण हिल रहे होते हैं । तरल पदार्थ के जिस रूप को हमारी 


at | 
$ देख सकती हैं, वह हमें निश्वल-सा मालूम होता है। लेकिन cha गति से चलता बिजली 


* सल्बं अनिच्चं ( सर्वमनित्यम्‌ ) > यत्‌ सत्‌ ततृ क्षणिकम्‌ ` > Bee 2 
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का पंखा भी निश्चळ मालूम होता है, और ऐसे चलते हुए अत्यन्त छोटे-छोटे प॑खों के गोल चङ्ग 
को मिलाकर यदि हम कोई शकल तैयार करें तो वह भी हमें निश्चळ ही मालम होगी, fay 
यह निश्चलता वास्तविक निश्चलता नहीं है । 
इस प्रकार विश्व में दिखलाई देनेवाली निश्चता वस्तुतः दिखने की ही निश्चलता है। 
विश्व के सूक्मतम अंश--विश्व की मूल ईैटे--तो गति में सब को मात करती हैं । स्थिरता झा 
भारी भ्रम हमारे भाषा-दोष से भौ होता है । ठीक तरह से कहने पर हम “है” कह ही नहीं 
सकते । “है” स्थिरता को प्रकट करता है जिसका कि प्रकृति के राज्य में कहीं पता भी नहीं। 
“है” की जगह “होता है” ( भवति) कहना अधिक दुरुस्त होगा, क्योंकि जगत्‌ वस्तुओं ( जिने 
स्थिरता प्रकट होती है ) का नहीं, घटनाओं का समूह है, वह सिनेमा की सराटे से भागती तस्वीर 
से बना दस्य है । 
हमारे विचार बदलते रहते हैं, रुचि-अरुचि कालान्तर में कुछ-से-कुछ हो जाती हैं। 
आचार-विचार, धारणाओं और रूढ़ियों की क्रीमत हमारी नजर में भी घटती-बढ़ती रहती है। 
परिस्थितियां हमको बदल रही हैं, हम परिस्थितियों को बदल रहे हैं। समाज व्यक्ति को 
बदल रहा है, व्यक्ति समाज को बदल रहे हैं । मनुष्य के शरीर का सबसे सूक्ष्म यंत्र--उसके 
मस्तिष्क की पीली मजा--का तेजी से बिजली की चाल से लहराना और बदलना ही हमें ज्ञात 
और विज्ञान के बढ़े-बढ़े चमत्कारो के रूप में दिखाई पड़ता है। 
बादलों को तरह-तरह का रूप लेते देख दर्शक के मन में बढ़ा कौतूहल होता है। 
विश्व रूप बदलने में अपने बादलों से पीछे नहीं है । उसका हर एक अवयव जो एक क्षण पहले 
था, वही दूसरे क्षण नहीं रहता । कोयले का टुकड़ा एक क्षण पहले कोई काली-काली ठोस चीज 
थी, अब वह जलकर कोयला नहीं रहा। उसका कुछ भाग चमकते कणों में बदल गया, जो 
कि अब आकाश में चल रहे हैं, कुछ भाग काळे कणों का रूप छे gu की शकल में फेल रहा है । 
विन में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, और हर परिवर्तन एक नयी चीज हमारे सामो 
उपस्थित कर रहा है । आमूल परिवर्तन हो रहा है, किन्तु कुछ adi के साथ। जो चौं 
नयी उपस्थित होती है, वह पहिले के गुणों में ही नहीं, रूप में भी ace लिए होती है। शी 
aS a et स्थिरता का भ्रम होता है, जेसे काटे जाने के बाद नये उगे केशों में | 
अलग करने के कारण भी है, जो कि उस दिलचस्प कहानी ऐ 
समानता रखता है : सात सीधे-सादे लोग घर से निकलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते मै 
फूली हुई अलसी का खेत आया | उन्होने समभझा-शुद्ध नील जल का सरोवर है, नहा A 
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पहिन गिनने लगे तो छः आदमी मौजूद थे, एक ग्रायव । दूसरे, तीसरे-.-... सभी ने गिना 
Gag वही छः, हुक गायव | बेठकर रोने लगे--“हाय | हमारा एक साथी इस सरोवर में ही कही 
हब गया ।” वह गिनने में अपने को छोड़ जाते थे । हम भी विर के परिवर्तन को जब कभी 
अनुभव करते हैं, तव अक्सर भूल जाते हैं कि हम खुद उस परिवर्तन के शिकार हैं। देश 
( लम्बाई, चौड़ाई, È ) और काल इसी परिवर्तेन के रूप को प्रदर्शित करते हैं, यह हम 
आगे बतलानेवाले हैं। यहाँ इतना समक लेता चाहिए कि जब हम किसी saa वस्तु के 
कारणों को गिनाते हैं, तो उनमें काल नहीं गिनाते, और न देश को ही। भौतिक कारणों के 
समुदाय से अलग देश-काल की सत्ता नहीं । देश कारणों की एक दूसरे की उस सापेक्ष स्थिति 
को बतलाता है, जो उन्हें साथ-साथ देखते वक्त मालम होती है । काल उनकी स्थिति को, साथ- 
साथ नहीं, आगे-पीछे प्रकट करता है । वस्तुतः कहना चाहिए कि साथ-साथ की सापेक्ष स्थिति 
को हम वस्तु से अलग करके उसी तरह काल कहकर पुकारते हैं, जिस तरह एक दो......को 
वस्तु से अलग करके । और इसी तरह एक साथ नहीं, आगे-पीछे की सापेक्ष स्थिति को अलग 
करके काल कहकर पुकारते हैं । 

२६ वर्षे के एक तरुण ने १९०५ ई० में जर्मन-भाषा के एक वैज्ञानिक वाबिक-पत्र 
“भौतिकशास्त्र का वर्षपत्र” में एक निबंध लिखा । संसार के दार्शनिक और वैज्ञानिक इतिहास 
में उस निबंध ने जुवर्दस्त उथल-पुथल मचा दी । उन्नीसवी शताब्दी की सबसे बढ़ी गवेषणा समझे 
जनेवाले “ईथर” तत्व को उसने नाममात्र ही शेष रहने दिया । दो शताब्दियों से वैज्ञानिक क्षेत्र मे 
धाक माकर as हुए न्यूटन के गुरुत्वाकषेण से उसका सिंहासन छीन लिया । उस तरुण का नाम है 
अत्बट आइनस्टाइन (जन्म १८७९ ३०), और उसके इस निबंध का नाम था--“सीमित सापेक्षता? । 
a ३० के बाद आइनस्टाइन ने अपने सिद्धान्त को और भी विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त किया, 
क Tii ( या साधारण ) सापेक्षता”। अपनी इस गवेषणा के लिये आइनस्टाइन 
=e भौतिकविज्ञान का नोबेल-पुरस्कार मिला । निबंध भौतिक और गणित शास्त्रा 

y से भरा है, इसलिये उसको यहां देना मेरे लिये दुस्साध्य और अधिकांश पाठकों के 
5 ् है । किन्तु विशेषज्ञों के काम का होने पर भी आइनस्टाइन का सापेक्षतावाद ऐसा 
धारण शिक्षित जन उसे बिल्कुल समभ ही न सके, और वेज्ञानिक दृश्कोण बनाने 

तो उन्हें इसकी आवश्यकता और भी अनिवार्य है । 

सापेक्षतावाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के वेज्ञानिकॉ में प्रचलित कई सिद्धान्तो को आन्त 

कर दिया है। gay, गुरुत्वाकर्षण, देश और काल की धारणा इनमें मुख्य हैँ। आगे 
पूर्व कुछ साधारण बातों की जानकारी जरूरी होगी । 
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रेखागणित के बहुत-से स्वयंसिद्धों को हम खातिर के लिये ही स्वयंसिद्ध मान तेते हैं। 
रेखा वह है जिसमें लंबाई हो पर चौड़ाई या सुटाई नहीं । fig में लंबाई/भी नहीं होती । 
दुनिया में ऐसी रेखा नहीं देखी गई जिसमें चौड़ाई या सुठाई न हो । ये उपेक्षणीय या नगण 
दिख सकती हैं पर वे हैं ही नहीं, यह नहीं कह सकते । धरातल की भी यही वात है। भले 
ही हमारा दिमाग सिफ लंबाई-चौढ़ाई को ही ध्यान में लावे, किन्तु सिर्फ उन्हीं दो परिमाणोबाली 
किसी चीज को तो प्रकृति ने नहीं बनाया है। सरल-रेखा कांग्रज पर खिची देखकर हम समर 
लेते हैं कि इसकी सरलता बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सरल-से-सरल रेखा को भी यदि 
अधिक बारीक पैमानों से जाँचा जाए तो वह पूरी सरळ नहीं उतर सकती और यदि उस सरल-रेख 
को हाथ-दो-हाथ से फर्लांग और सौ-दो-सौ मील तक बढ़ाया जाए, तो चाहे चींटे के देखने में. 
फुटबाल की लकीर सरल-रेखा भले ही हो, किन्तु एथिवी-जेसी गोल चीज पर खींची रेखा सरू . 
नहीं हो सकती। हमारी खींची सभी रेखाएँ एथिवी पर खिंची बड़ी रेखाओं की अंशमात्र हैं। 
दो विन्दुओ के बीच एक ही 'सरल रेखा? dit जा सकती है, यह केसे ! सरल रेखाओं से 
बने धरातल की समतलता भी श्रद्धामात्र है। छोटा तालाब समतल मालूम होता है; तीन 
तरफ स्थल से घिरी खाड़ी का जल भी समतल मालूम हो सकता है ; किन्तु उसकी चौथी तरफ 
देखने या खुले समुद्र पर नज़र डालने से माळूम होगा कि वह समतल नहीं, Weds है। जब 
सरल रेखाएँ भी दत्त के छोटे अंश है, तो “दो सामानान्तर रेखाएँ आपस में कहीं नहीं मिलती, 
यह भी कल्मनामात्र है। त्रिभुज के तीनों कोण दो समकोण के बराबर होते हैं, यह दात भी 
ठीक नहीं है। त्रिभुज यदि धनुषाकार चापों से बना है और सभी रेखाएँ एथिवी-मेखला की 
अंश हैं, तो वे दो समकोण से कम और अधिक भी हो सकते हैं । 

नाप का भी यही हाल है। जिस लम्बाई, चौड़ाई, सुटाई के द्वारा हम विन्दु, रेखा, 
धरातल आदि की व्याख्या करते हैं, उन्हें हम उनकी वास्तविक-सापेक्ष-स्थिति में न लेकर एक 
आदरो-मान के रूप में लेते हैं। लम्बाई नापने के लिये कोई स्थिर आदर्श मानद 
नहीं मिल सकता। ठोस-से-ठोस धातु का ठीक से नापा हुआ मानदंड-लोहे या पीतल का 
तार या छड़--भी एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाने मात्र से अपनी लम्बाई का करोड़ हि 
घट या बढ़ जाताहै। एक ही जमीन की भिन्न-भिन्न समय में, या भिन्न-भिन्न आदमियों दं 
की गई जितनी नापियाँ होती हैं, वे सूक्ष्मता में जाने पर एक-सी नहीं उतरतीं। शीसे ग J 
छाटिनम की खूब सावधानी से निशान लगायी हुईं जरीब से नापा जाए, तो भी नापियो में Fane? 
अन्तर रहता है । फिर दिशा बदलने से लम्बाई का फर्क होता है, यह अभी कह चुके हैं । साथ है 
तापमान के परिवर्तन से धातुओं का फेलना-सिकुडना लाज़मी है। और रे में मौत 
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; I (लु की स्थिति में जो लगातार अन्तर पड़ रहा है, वह भी मान में अन्तर डालता ही है । 
ज द नापी जवाली - जमीन के वारे में तो यह वात और भी सच है, क्योंकि वह हाटिनम की-सी 


वि हदता नदी रखती । और नापनेवाला तो यदि अपने औजारों की बात को न माने, तो “मुंडे- | i 
R पुंडे afafa — कहावत के अनुसार हर एक नापनेवाला अपना-अपना अलग ही परिणाम | 
a बतलाएगा। किसी नापी को सच्चा मानते वक्त हम उसे परमार्थे की कसौटी पर नहीं कसने 

= जाते, waite वह कसौटी मनुष्य की कल्पता के सिवा और कहीं है ही नहीं । न हम नापी 

यदि के परिणाम को बिल्कुल भूठ कहकर व्यवहार से वहिष्कृत कर देते हैं। हमारा सच्चा मान वह 

a है जो कि भिन्नभिन्न नापियो का माध्यम ( औसत ) है । सावधानी के साथ जितनी अधिक 

में". तापिया की जायँगी, माध्यम उतना ही ठीक होगा । और जो नापी इस माध्यम के समीप होगी, 


वही सत्य होगी । 

इन बातों से यह तो पता लग गया कि ताकिकों ने वास्तविकता की अच्छी तरह छानबीन 
किए बिना जो सिर्फ तर्क से कुछ बातों को “स्वयंसिद्ध कह डाला है, वह उन्दींके शब्दों में मात लेने 
लायक नहीं है। हमारी उक्त परिभाषाएँ ठीक हो सकती हैं, यदि उन्हें परमाथ-सत्य मनवाने 
की जगह हम सपेक्ष-सत्य कहें । अधिक वक्र की अपेक्षा कोई रेखा सरळ हो सकती है, अधिक 
मोटे विन्दुओ या अत्यन्त ax रेखाओं की अपेक्षा किसी विन्दु की लम्बाई-चौड़ार को हम नगण्य 
समझ सकते हैं। हमारे सभी नाप-तौल सापेक्ष हैं, परमार्थ मत की कत्पनामात्र है । परमाथे 
को प्राकृतिक वस्तुओं और नियमों पर जब हम लादने की कोशिश करते हैं, तो यही नहीं कि 
हम वस्तु-सत्य-'ठोस' जगत--को छोड़ आकाश में उड़ने लगते हैं, बल्कि उलटी धारणाओं को 
| फेलाते हैं । 
रेखा, लेकिन, वस्तुओं और उनके गुणों की सापेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम उनको सत्ता 


से इन्कार कर दे' । सापेक्षता परमाथ-तामधारी किसी भी पदार्थ को सिदध नहीं होने देती ; किन्छ 


! एक 

नि सापेक्षता द्वारा सत्ता से इन्कार करवाना तो उसकी सीमा से बाहर जाना हैं! सापेक्षता आखिर 
लका माननी क्यों पड़ती है ? इसीलिये तो कि वस्तु-सत्ता हमें वैसा मानने के लिये मजबूर करती है। 
हेस फिर घर्मकीति के शब्दों में, “यदि वस्तुओं को यही पसन्द है; तो हम कौन हैं” A 
| द्वार R परसाथ-सत्य ढँ ने के फेर में हम क्यों मरते हैं १ 

| अब सूळ विषय पर आया जाय । | 
5 उनीसवीं सदी के वैज्ञानिकों के सामने बढ़ा प्रश्न यह था : सस महो, तरां के बीच जो 
थही 


j जा रोचते तत्र के बयम्‌ ।--प्रमाणवातिक २१०४ 
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इतनी खाली जगह है, उसमें किरणें केसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं १ हमारी Rih 
बहुत कम आकाशीय पिण्ड हैं जिनके पास अपना वायुमंडल है, और जहाँ वह = की, वहां कुछ 
सौ मीलों का है, जिससे प्रकाशकिरणों के फेलने की समस्या हळ नहीं होती । प्रकाश भी कोई 
भारहीन चीज नहीं है । एक वर्गमील क्षेत्र पर प्रति मिनट आधी छटाँक ( ढाई तोला या एक 
औंस ) सूर्य की किरणे गिरती हैं, और इस भार का वहाँ दबाव भी पड़ता है, पिछली 
सदी में प्रकाश को कणों से बना माना जाता था। आज उसे कण-तरंग दोनों के गुणों पे 
युक्त माना जाता है। इन तरंगों की भिन्नभिन्न छम्बाइयाँ और दोलन हैं, यह हम आगे 
बतलाएँगे । प्रकाशकिरणे तीन लाख किलोमीटर ( १८६ हजार मील ) प्रति सेकेंड के बेग से 
चलती हैं । इस प्रकार आकार, भार, दवाव रखनेवाली किरणों के एक तारे से दूसरे तारे या 
ग्रह तक पहुँचने के लिये--और आकाशीय पिण्डों के तैरने के लिये भी--एक माध्यम की अनिवार 
जरूरत थी । इसके लिये ैथर की कल्पना की गई । ईथर तारों, ग्रहों और दूसरे आकाशीय 
पिण्डों की खाली जगहों में ही भरा नहीं है, बल्कि असन्त सूक्ष्म परमाणु के भीतर जो 
अधिकांश खाली जगह है, वहाँ भी वह व्याप्त है। वह एक अभौतिक नहीं, भौतिक पदाथ 
है, उसमें खास परिमाण की लचक और घनता है। हाँ, इस लचक और घनता का 
परिमाण जो बतलाया जाता था, वह सन्देहजनक जरूर था, यद्यपि उस वक्त दूसरी समस्याओं के 
कारण इसकी ओर विद्वानों का ध्यान नही जा सका था । 

एक नाव नदी के इस पार आई, उसे खूटे से ata दिया गया हे । पतवार at. पर 
इस तरह डाल दिया जाता है कि उसकी थापी नाव से बाहर निकली रहती है । उससे जल की 
बूंदें टपक रही हैं। हर एक बूंद गिरकर पानी में एक वृत्त बनाती है, जिसकी परिधि आकार में 
बढ़ती हुई, पानी पर अग्रसर होती है । जेसे-जेसे एक बूँद के बाद दूसरी बूँद टपकती है, वैसे ही 
एक के बाद दूसरे इत्त बनते हैं, और ये बढ़ते हुए भी पहिले दृत्त से छोटे तथा एक ही केळ 
विन्दुवाळे समकेन्द्रक होते हैं। यद्यपि इन वृत्तो के व्यास लगातार बढ़ रहे हैं, तो भी उनके 
व्यासो की एक-दूसरे के साथ की कमी-वेशी एक सी रहती है, क्योंकि उनके अग्रसर होने की 
एकसी गति हे । अब नाव खोली जाती है, पतवार को वैसे ही पड़ा छोड़कर महाह उसे लगौ 
से चलाता है । X अब भी गिर रही हैं, किन्तु एक जगह नहीं, इसलिये aq एक केन्द्रवाले नही 
हैं, और उलमाए oat की भांति आगे बढ़ रहे हैं । वैज्ञानिक कह रहे थे कि पतवार की स्थिति 
गिरी हुई बँदों के ait की गति पर जिस तरह कोई प्रभाव नहीं रखती, उसी तरह प्रकाश की 
उठ्‌म--आकाशीय पिण्ड ( सूर्य )--प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता । हर छूटे: 
वाली प्रकाशकिरण उसी १८६००० मील प्रति सेकेंड की चाल से चलती रहेगी । फिर सवार 


i 
ir. 
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m बूँद के gat की चाळ को जिस प्रकार जळ अपनी घनता के कारण रुकावट डालकर कम करता 
ज्ञाता है, बया, उसी तरह इथर प्रकाश किरणों की गति में फर्क नहीं डालेगा ! लेकिन वेध 
बतलाता थां कि प्रकाश-गति दूर या नजुदीक-सभी दिशाओं में समान अर्थात्‌ १८६ हजार 
रील प्रति सेकंड दी रहती है, यह नहीं होता कि कुछ लाख मौलों की दूरी से आनेवाला प्रकाश 
ज्यादा दरुतगासी हो और करोड़ों, अरबों, खरबों, नीलों प्रकाश-वर्षों से आनेवाला मन्दगामी । यह 
क्यों ? इसका उत्तर वे सिर्फ यह दे सकते थे कि हैथर की घनता इतनी कम है कि प्रकाश- 
गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, वह उसके लिये शून्य-सी है, और न उसमें तेरनेवाले 
आकाशीय पिण्डो की गति ही उसकी विद्यमानता से घटती-बढ़ती है। इथर भौतिक वस्तु भौ हो 
और उसमें घनता और तरंग-प्रवाहिता भी हो, किन्तु वह किरणों और आकाशीय पिण्डों की गति 
पर असर न डाळे, यह बात युक्तिसंगत न थी। तो भी वैज्ञानिक “माध्यम” के ढै ढ़ने में इतने 
परेशान थे कि वह ईथर को छोड़ नहीं सकते थे । जहाँ-जहाँ माध्यम की दिकतें आई वहाँ- 
वहाँ उन्होंने खास गुणोंवाले $mi को कल्पना की । यहाँ तक कि शरीर के एक भाग की 
सूचना दूसरे भाग तक केसे पहु चती है, इसके लिये भी उन्होंने एक खास ईथर की कल्पना की। 
संक्षेप में, समस्याओं की afe के साथ समाधान करनेवाले इथरों की संख्या भी सैकड़ों पर पहुँच 
गई । इतने पर भी Sax उन्नीसवीं सदी के विज्ञान की सबसे बड़ी देन समझा जाता रहा | 
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण भी जहाँ सेब के जमीन पर गिरने का कारण था, वहाँ ज्वार-भाटे 
कौ गति, प्रथिवी की वर्तमान आकृति, चन्द्रमा की एथिवी के गिदे परिक्रमा, एथिवी, वृहस्पति 
Rİ का सूर्य के गिदे घूसना--आदि बहुत-से प्रश्नों का एक ही हल समका गया | TRAM 
प्रकाश, बिजली और gas की भांति एक भौतिक वस्तु माना गया था । लेकिन जहाँ प्रकाश 
आदि के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में देर लगती है, तेज होने पर भी उनकी एक परिमित 
गति है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई समय नहीं लगता) act 
कि पिण्ड के साथ संबद्ध होने तथा उसकी गति के साथ गति करने के कारण ऐसी वस्तु 
की कोई सीमित गति होनी ही चाहिए जो सर्वव्यापक नहीं है । gear को यदि सर्वे व्यापक 
गना जाए तो उसके लिये खास पिण्ड कोई विशेषता नहीं रखता, और फिर उसकी स्वतंत्र 
"ता माननी ही पड़ेगी । बिजली, चुम्बक और एक्स-रे को भी आइ देकर किसी जगह पहुँ चने 
पे रोका जा सकता है, किन्तु गुरुत्वाकर्षण को रोकनेवाली कोई आड़ नहीं, यह भी माता जाता था । 
= परिवतेन में काल इस तरह मिश्रित हे कि उसे परिवतेन से अलग नहीं किया जा सकता । 
"हे में एक जगह से दूसरी जगह के परिवर्तन को हम काल ( मिनट घंटे) में बतलाते हैं। 
pey के लिये लम्बाई की सहायता लेते हैं) अर्थात्‌ इतना काळ जिसमें कोटे ने 
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बारह से चार बजे की दूरी को घड़ी के डायल पर ते किया। काल पर विचार कले 
वक्त हमारा ध्यान उसे एक स्वतंत्र सत्ता मानने की ओर इतना उतावला रहता है कि हम इस 
पर जुरा भी ध्यान नहीं देते कि देश और काल परिवतेन को नहीं लाते, बल्कि परिवर्त 
इनका जन्मदाता है। काळ की सत्ता सिद्ध करने के लिये प्रथिवी का घूसवा हमारा मानदंड है। 
उस वक्त हम यह ख्याल नहीं करते कि सूर्य भी घूस रहा है, तारे भी घूम रहे हैं, आकाशगंगा 
भी घूम रही है, विश्व भी घूस रहा है; फिर ऐसी स्थिति में किसी एक चीज के घूमने का 
परिणाम सापेक्ष ही मिल सकता है, परमाथे घूमना मालूम करना असंभव है। ऐसे घुमने पे 
परमार्थ काल# की कल्पना काफी युक्तिसंगत नहीं हो सकती। १९०५ Fo से पहिले 
न्यूटनपरिचालित जो काल वैज्ञानिक जगत्‌ में माना जाता था वह सापेक्ष नहीं, परमार्थे काल था, 
उसकी सत्ता किसी पर निर्भर नहीं थी, वह' एक स्वतंत्र द्रव्य था। और ऐसे दार्शनिक तो अब 
भी मिलेंगे, जो काल को मन-द्वारा अनुभूत एक स्वतंत्र वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं, यद्यपि हम 
जानते हैं कि यह अनुभव सबका एक-सा नहीं है । मस्तिष्क जिसका जितनी ही तेजी से काम कर 
रहा होता है, उतना ही उसे काल ज्यादा बीता मालूम होता है--बुखार में आदमी का घडी 
भर का समय युग-युग जेसा भारी हो जाता है । 

वस्तु में काल की तरह देश ( या दिशाएँ ) भी रहता है । गति को परमाथे मानने 
पर देश को भी परमार्थ मानना जरूरी था। किन्तु वस्तुतः विश्व में गति सापेक्ष है। सार 
और बीस मील की चाल से दो मोटरें जा रही हैं। सड़क को विना देखे जैसे कहा जाता है कि 
एक दूसरे को चालीस मील प्रतिघंटे के हिसाब से पीछे छोड़ रही है, वेसे ही सभी आकाशीय पिंड 
और उनके कारण उनपर की वस्तु में भी सापेक्ष-गति मानी जा सकती है । 

सापेक्षतावाद से पहले ईथर, गुरुत्वाकर्षण, काल, देश की जिस तरह धारणा चली आई थी, 
वह आंशिक या पूर्ण रूप से स्थिर जगत्‌ के लिये भले ही उपयुक्त होती, किन्तु जब सारा जगत्‌ 
विदव-अंड ( ब्रह्माण्ड ) से लेकर aga और एलेक्ट्रन तक--घृणि-वेग से चक्कर काट रहा है, 
उस वक्त इन परमाथौ को रखने पर गुत्थियाँ सुलझने की जगह अधिक उलकती ही जा रही थौं! 
इनको सुलकाना और पहले की धारणाओं को हटाना सापेक्षतावाद का ही काम है ! 


[ आगामी अंक में समाप्य ] 
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अशोक को कन्या संघमित्रा 
क सिंहल में बोधि दृक्ष की शाखा ले जा रही हैं ) 
दिल्पी-नन्दलाल वसु 
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x दिल्प-साधना 
नन्दलाल वछ 


जो लोग शिल्प की साधना करना चाहते हैं और जो इस साधना का रहस्य जानना चाहते 
है, उन्हे यह जान रखना आवश्यक है कि Raak à ये तीन उपादान Sauer, अभिज्ञता 
और मतत। इन तीनोंका ठीक-ठीक मेल बेठने पर ही रचना ठीक होती है। कोई भी कम या 
अधिक हुआ तो रचना की समता ( बलेस' ) नष्ट होती है और सृष्टि ठीक नहीं होती । इस बात 
के समझने के लिये मान लिया जाय कि किसी शिल्पी ने एक afa बनाने के लिये एक कठिन 
qe fam यदि इस कठिन पत्थर का काटना संभव नहीं हुआ तो शित्पी में अन्यान्य गुणों 
के होते हुए भी रचना में बाधा पड़ गई । इसीको में दक्षता की कमी कहता हूँ । शिल्पी 
को अगर पंत्थर काट सकने की उचित दक्षता होती तो मूति बन सकती । परन्तु यदि आधुनिक 
विज्ञान ने एक ऐसा यंत्र बना दिया है जिससे कठिन पत्थर काटकर मक्खन जसा बना दिया जा 


गई । दक्षता के इस आतिशय्य से उपादान की विशेषता ही नष्ट हो गरे । उपादान पत्र 
हैं और उसकी बनी वस्तु में पथरीला भाव रहना वाळ्छनीय है । इसके अत्यन्त कोमल 
दिखने के कारण सृष्टि की स्वकीयता ( 'ओरिजिनेलिटी? ) नष्ट हो गडे । इस प्रकार दक्षता का 
बहुत अधिक होना (आतिराय्य) भी ae को स्वरूप-भ्र्ट कर देता है | 

परन्तु उपोदान-प्रकृति की जानकारी और कौशल या दक्षता ही पर्याप्त नहीं ži fact # 

SaN का रहना भी नितान्त आवश्यक है । सही बात तो यह है कि जिस शिल्पी के ध्यान. £ 
| में रचना को प्रकाशित करने का मूल छन्द परिस्फुट नहीं होता अर्थात्‌ जिसके मन में हप-संघटन 
Ste मात्रा का बोध स्पष्ट नहीं होता और जिस शिल्पी का मन इस प्रकारे के छन्द 
सामंजस्य को स्पष्ट बोध न होने के कारण रचना-काल में समग्र ( होले ) कौ संगति a 


और उसे दक्षता का कितना भी अधिक सहयोग क्यों a ate हों 
= R रचना को नष्ट कर देता है । 

छन्द के विषय में 'विश्वभारती पत्रिका' के प्रथम अंक 

`` पहा साधारण पाठकों के लिये यह बता रखना उचित 
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शब्द सुनकर यह न समम लें कि यह कोई ऐसी बात है जो शित्पशास्त्र का विशेषज्ञ हो समन 
सकता है। कुछ प्रचलित शब्दों के द्वारा छन्दोज्ञान को समभाया जा सकतः है । तालः | 
का बोध, बढ़ाई-छुटाई का ज्ञान, क्रमज्ञान, मात्राज्ञान, सामंजस्य-बोध, वजुन-तौल का बोध, Tee 
गौण की धारणा, समय-असमय का ज्ञान, विषय का स्वरूप अर्थात्‌ अपनी और दूसरों की स्वाभावि 
भंगी को समझने और तुलना करने के सामर्थ्यं को छन्दोज्ञान कहते हैं । 
इस प्रकार उपादान की प्रकृति का ज्ञान, दक्षता, छन्दोज्ञान और इन सबका समन्वय हो 
हित्प-सष्टि की साधना के अंग हैं। इन सबकी साधना के लिये तीन बातों की ज़हर है। i 
(१) मानव-अकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करके उनकी वास्तविकता ( RAR ) ; 
का ज्ञान अजेन कर लेना आवश्यक है । (२) पारम्परीण शित्पसृष्टि अर्थात्‌ प्राचीन कलाकारों के 
बनाए हुए चित्र और सूतियों को देखता और उनकी आलोचना करना निहायत ज़रूरी है । क्योंकि 
भिन्न-भिन्न युगों में पुराने शित्पियों ने अपनी जीवतव्यापिती साधना के बल पर जो शित्पसृष्टि की है 
और इस प्रकार वे जिस प्रकार आनंद का मार्ग आविष्कार कर गए हैं, उसके उत्तराधिकारी वे सभी 
लोग हैं जो आज शिल्प की साधना करना चाहते हैं। इन दो बातों के अतिरिक्त शिल्पी में एक 
तीसरी बात की भी आवश्यकता है वह यह कि (३) उसमें स्वातंत्र्ययोथ होना चाहिए। बह. 
नक्काल नहीं tafe स्वतंत्र ष्टा है । यह भाव भगवान की ओर से ही मिळता है इसे सिखाया 
नहीँ जा सकता परन्तु इसका उत्कर्ष साधन किया जा सकता है । 
इस प्रकार शिल्प-साधना के उपाय हैं (१) मानव प्रकृति और बहिः प्रकृति का ज्ञात और 
चर्चा, (२) पारंपरीण शित्प-रीति की कुशलता और (३) स्वकीयता। यह आवश्यक है किं 
शिल्पी शिल्प-विषय के साथ एकात्मता अनुभव करे । वह यदि रूप-वस्तु का अन्तरंग हो जाय 
तभी उसमें शिल्प-विषय के साथ एकात्मता का बोध हो सकता है। AR, तुलना, विचार 
और शित्प के अंगों की शिक्षा से यह अन्तरंगता प्रप होती है। शिल्प के अंग का तास 
है रूप का सास्य, उसका भेद और उसके लावण्य आदि की शिक्षा । 
बहुत = 4 3 a En i T एसोसिएशन” )। एक ही वस्तु के सा 
या जाय तो उस एक वस्तु में ही अनेक रसों का समावेश दिखाई देता है 
और इस प्रकार अनेक रसों का वह समावेश नये-नये आनंद की सृष्टि करता है । उस आम 
से एकात्मता का बोध होता है । तीसरा उपाय है गभीर सहानुभूति । श्रद्धा, भक्ति, प्रीति और 
लेह के द्वारा हम बाहरी विषयों के साथ हमददी का अनुभव करते हैं और उसीसे एकात्मता १ 


a जनमता है । इसका मतलब यह हुआ कि हम बाह्य वस्तुओं में अपनेको ही देख 
ळग | A 
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बहि:पकृति की ज्ञान-चर्चा के उपलक्ष्य में उसके उषे और अपकर्ष की दृष्टि उद्भावन 
कराती चाहिए Gas उसमें रूप का भेद, Gee, लावण्य इत्यादि का सूक्ष्म बोध उत्पन्न कराना 
aie) इस बात का प्रधान सहायक हे अच्छे शिल्पी का सत्संग । फिर उत्कर्ष के उन अंगों 
दी शिक्षा के समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि दृष्टिगत विषयों में उत्सुकता बढ़ रही 
है था नहीं, अच्छा लग रहा है या नहीं । ऐसा न किया जाय तो निपुणता प्राप्त नहीं होती और 
शित्मी की स्वकीयता SA हो जाती है | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, शित्प-सक्टि के समय पुराने शिल्पियों ने जो रीतियाँ बनाई 
हैं उनका अचुधावन और अभ्यास जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा से अपने मन का 
भाव आसानी से प्रकट करना सहज होता है। स्वयं उन रीतियों का आविष्कार करना बहुत 
समय-सापेक्ष है। अच्छी Reak देखकर शिल्पी केवल प्रेरणा ही नहीं पाता साहस भी पाता 
है। परन्तु पुराकालागत चित्रों को देखते समय खूब सावधान रहता जरूरी है नहीं तो सिफ 
ae करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है । पुराने चित्रों की नकल फेशन के fea 
की जाती है। अच्छा fret पुराने चित्रों से केवल इंगितमात्र ग्रहण करता है। 
फिर परम्परागत Aaa में पुराने शिल्पी कहाँ तक अपने मनोभाव प्रकट कर सके 
हैं इसकी सीमा भी समम में आ जाती है । शिल्पी को अपनी रचना के समय देश-काल- 
पात्र का ध्यान रखना चाहिए। केवल सीखने के समय ही पुराने चित्रों की रीति का शिक्षण 
करा चाहिए। स्वकीय चित्र बनाते समय उनका अनुकरण अवाञ्छनीय है क्योंकि वे चित्र अपने 
युग के देश-काल और पात्र की सीमा से ही सन्तुष्ट थे । 

यह जान रखना चाहिए कि स्वकीयता क्या है?! कोई रचना करते समय एक 
विषय के अन्तनिद्दित सत्य को अपने वित्त-संभूत रस के भीतर से या अपने प्रकृतिगत 
कौशल के भीतर से विशिष्ट रूप देना ही स्वकीयता है । जहाँ उसका सत्य तक बदल जाता है, 
आ रहत हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार की स्वकीयता नहीं होती, अर्वाचीनता भले ही हो । 
खकीयता का उत्कर्ष-साधन होता है अच्छी शित्प-सक्टि की आलोचना और आराधना से, अच्छे 
स्पार और emer के सत्संग से, अच्छे साहित्य की आलोचना से और उस साहित्य के अपने 
पम के देश-काल-पात्र का बोध प्रत्यक्ष होने से । 

शिल्प के साधक की कठिनाइयों और उसके गुण-दोष की जानकारी उन लोगों के लिये 
भो आक है जो fers का मरम समक्ता चाहते हैं । इसीलिये ऊपर की बातें उन 

A लिये भी लिखी गई समभ्ही जानी चाहिए जो शिल्प-सौन्दर्य के जिजा हैं। स्थ की 
ह. उ वस्तु के सौंदर्य को हृदयंगम करने में सहायता पहु चाती हैं। _ 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर - 


यद्यपि में लिखा करता हूँ, तथापि लोकरंजन मेरी लेखनी का धर्म नहीं है, इसीलिये लोग 
भी aa हमेशा जिस रंग में रज्जित किया करते हैं उसमें 'स्याही' ( या कालिमा ) का हिस्सा ही : 
ज्यादा रहा करता है । अपने संबंध में बहुत सी बातें सुननी पढ़ती हैं, भाग्य के फेर से ये बाते 


हितकर नहीं होतीं, मनोहारि तो बिल्कुल नहीं । 3 
झरीर में जिस स्थान पर चोट लगा करती है वह स्थान जितना भी तुच्छ क्यों न हो, a 
पीड़ा के बल पर वह सारे शरीर को अतिक्रम कर जाता है । जो आदमी गाली-गलौज सुनते: f 


सुनते ही बड़ा हुआ रहता है, वह अपने स्त्रभाव को मानों ठेलकर एकतर्फ़ा कुकाववाला बन जाता 
है--अपने इदे-गिदे के सब कुछ को छोड़कर वह सिर्फ अपने को ही याद किया करता है। यह 
आराम भी नहीं है, कल्याण भी नहीं है। अपनेको भूलने में ही तो आराम है। इसील्यि a 


में हमेशा निर्जन स्थान की तलाश में रहता हूँ । मनुष्य का धक्का सहते-सहते मन के चारो व्‌ 
ओर जो स्थान पिचक गए होते हैं, वे विश्व-प्रकृति के सेवानिपुण हाथों के गुण से भर जाया र 
करते हैँ । 


कलकत्ते से दूर, एकान्त में मेरे अज्ञातवास का एक स्थान निश्चित है । यहीं में अपने | 
को निज-चर्चा के दौरात्म्य में अन्तर्धान रखा करता हूँ । वहाँ के लोग-बाग अब भी मेरे विषय | 
में किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने देखा है कि में भोगी नहीं हूँ ] 
कौ रात को कलकत्त की कालिमा से मलिन नहीं कर देता । फिर योगी भी नहीं हूँ क्योंकि दूस 
दूर से मेरा जो कुछ परिचय मिलता है, उसमें धनी होने के लक्षण मौजद हैं । में राहगीर बही 
हू, गाँव के रास्ते पर चक्कर ज़रूर काट लेता हू , पर कहीं पहुँचने की ओर मेरा लक्ष्य नहीं होता! 
फिर यह बात कह सकना भी सुरिकिल है कि में Tee हूँ क्योंकि इस बात का कोई सबूत ई 
लोगों को अभी तक नहीं मिल सका है कि मेरे घर में कोई आदमी भी हे । इसीलिये परिवित 
जीवश्रेणी के किसी प्रचलित खाने में न भर सकने के कारण गाँव के आदमियों ने मेरे बारे में. 
सोचवा-विचारचा एक प्रकार से छोड़ दिया है,--में भी निश्चिन्त zi 

थोड़े ही दिन हुए खबर मिली है कि इस गांव में एक व्यक्ति है जिसने मेरे बारे में at | 
एक राय ठीक करली है, कम-से-कम उसने मुझे बेवकूफ नहीं समभा है । 
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वेष्णवी १६१ 


ठसके साथ जब पहली मुलाकात हुईं उस दिन आघाढ़ महीने की साँक का समय था । 

at खतम दो जाने के बाद भी आँखों की पलकें भीगी रहने पर जेसा भाव होता है, वही # | 

3 सबेरे की वृष्टि समाप्त हो जाने के बाद समस्त लता-गुल्म और आकाश तथा हवा में भरा pee 

À था। अपने तालाब की ऊँची viz पर खड़े होकर में एक कोमळ-्यामळ गाय का घास E 

जाता देख रहा था । उसकी चिकनी देह पर धूप पढ़ रही थी, उसे देखकर में सोच रहा था कि 5 

ग आकाश के प्रकाश से अपने शरीर को बचा रखने के लिये सभ्यता ने जो इतने दजियों की दृकाने' ig. 
a बोल रखी हैं इससे बढकर फिजूलखची और कुछ नहीं है । ia 
ते इसी समय अचानक क्या देखता हूँ. कि एक अधेड़ at साष्टांग प्रणाम कर रही है। 
उसके आँचल में दोनों में चुने हुए कुछ कनेर, गंधराज और इसी प्रकार के और भी फूल थे । इनमें 

i) a एकको निकालकर मेरे हाथ में देते हुए वह भक्तिपूर्वक बोली--यह मेंने अपने ठाकुर को 


त दिया /--कहकर वह चली गई । 
al में कुछ ऐसा विस्मित हुआ कि उसे भली भांति देख ही नहीं सका । 
ह्‌ यह घटना बहुत मामूली थी, परन्तु वह कुछ इस ढंग से प्रकट हुई कि वह गाय जो सायं" 


À काल की धूसर धूप में पूछ हिला-हिलाकर मक्खियों को भगाती हुईं) लंबी-लंबी साँस लेकर नववर्षा 
रण की रस-कोमल घास को शान्त आनन्द के साथ खाती हुईं विचरण कर रही थी, उसकी जीवलीला 
al मुझे बहुत ही मनोहर लगी । यह बात सुनकर लोग हँसेंगे, लेकित मेरा मन सचमुच ही 
भक्ति से भर उठा । मैंने सहज आनंदमय जीवनेश्वर को प्रणाम किया । बगीचे के आम के पेड़ 
R से एक पत्ता-समेत आम तोड़कर मैंने गाय को खिलाया। सुझे ऐसा लगा कि मेने देवता को 
Hl सन्तुष्ट कर दिया है । 
£ दूसरे साल जब में वहाँ पहुँचा तब माघ का अन्त हो रहा था। उस वषे तब 
F भी ठंड पढ़ रही थी। सबेरे की धूप खिड़की की राह मेरी पीठ पर आ गिरी थी; मेंने भी सना 
al नहीं किया । दुतल्ळे के घर में लिख रहा था, ऐसे ही समय नौकर ने आकर खबर दी कि ATT 
ae णवी मुमसे Hz करना चाहती है । मुझे माळम नहीं कि यह कौन है, अन्यमनस्क होकर 
प बोळा, अच्छा, यहीं लिवा लाओ 7 
ss वैष्णवी ने मेरे पैरों की घूल लेकर प्रणाम किया । मैने देखा, वही मेरी प्वेपरिचिता are 
ह सुंदरी है या नहीं, यह बात eats होने की उसकी उमर पार हो गई है । AM 
धारण स्त्रियों से लंबा । एक नियत भक्तिवश उसका शरीर नम्र है, फिर भी भाव-बलिष्ठ और 
६ | गैसंकोच है। सबसे पहले उसकी दोनों आंखों पर ही नज़र जाती है । भीतर की किसी एहि 
| Pv शक्ति से उसकी ये बडबडी मंसे मानों किसी दूर की चीज़ को नजदीक करके देख रदी हैं। 
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अपनी उन्हीं दोनों आंखों से मानों धक्का देकर उसने कहा 'अच्छा, भला तुमने यह = 
अनथे किया ! मुझे इस राज-सिंहासन के नीचे हाज़िर करने से क्या लाभ ९ तुम्हें पेढ ३ 
नीचे देख लिया करती थी, वही तो अच्छा था! & 

में सम गया, पेड़ के नीचे इसने मुझे बहुत बार देखा है किन्तु मैने इसे नहीं =, 
कई दिनों से कुछ जुकामसा हो गया था इसीलिये रास्ते और बगीचे में घूमना बंद करके छत के 
ऊपर ही संध्या के आसमान के साथ झुक्राबला किया करता हुँ । इलीलिये इसने कई दिन हे i 
मुझे देखा नहीं है । | 

ज़रा रुककर वह बोली--“गौर,* सुझे कुछ उपदेश दो ।” ; 

में संकट में पड़ गया। बोला, “मैं उपदेश दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। 
आँख बंद करके चुपचाप जो पा जाता हूँ उसी के भरोसे मेरा कारवार चला करता है। यह जो 
तुम्हें देख रहा हू. इसीसे मेरा देखता भी हो रहा है, सुतना भी हो रहा है ।” 

वेष्णवी अत्यन्त प्रसन्न होकर “गौर गौर कह उठी । फिर बोली--“भगवान्‌ के केन 
रसना ही नहीं है, वे तो अंग-अंग से बातें करते हैं ।” 

मेंने कहा--“चुप रहने से ही उनके अंग-अंग की बात अंग-अंग से सुनाई देती है। 
उसे सुनने के लिये ही शहर छोड़कर यहां आया करता हूँ ।” 


वैष्णवी ने कहा-व्यह मैं र 
ta दा यह भ॑ समक गई हू. । इसीलिये तो तुम्हारे पास आकर 
॥“ 


जाते समय जब ag मेरे पैर की धूल लेने लगी तो मैंने देखा कि मेरे मोजे में हाथ ठेके 
से उसे बड़ी बाधा माळूम हुई । 

दूसरे दिन सबेरे सूर्योदय होने के पूर्व ही मैं छत पर आकर बैठ गया । दक्षिण की ओर 
बगीचे वि माऊ पेड़ों के सिर पर से दिगन्त की सीमा तक मैदान aanta कर रहा था । जब 
से यहां रहने छगा हूँ, तभी से प्रतिदिन बॉस-वन से घिरे गाँव के बगल में जो इख का खेत है 
उसीके किनारे से सूर्योदय होता हुआ दिखाई देता है। गाँव का रास्ता दक्षों की घनी छाया 
में. से, एकाएक निकलकर खुले मैदान के भोतर से न 
गाँवों का काम चलाने निकल पड़ा है। 
एक सफेद कुहरे की चादर 


ry 


AL IN 


da IID AAT yw 


होता हुआ टेढ़ा-मेढ़ा बनकर बहुत दूर के 
सूर्योदय हुआ है या नहीं, ठीक नहीं ae! 
विधवा के घूँघट की तरह गाँव के वृक्षों के ऊपर खिंच आई है। | 


& बंगाल के वे > 
गळ के वेष्णव महाप्रसु चैतन्यदेव को श्रीकृष्ण का अवतार सानते हैं। उनकी | 
शरीर गोरा था, इसोलिये उनका एक नाम “गोर” है i ‘ik 
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की देखा वैष्णवी उसी प्रातःकालीन gas प्रकाश में एक कुहासे की चलती हुई मृति की नाई 
ताळ बजाकर ६रिताम कीर्तन करती हुईं उसी ga ओर के गाँव की ओर से चली है । 

तंद्रा भंग होने पर जेसे आँख की पलक उठ जाती है उसी प्रकार कुहासा एक समय उठ 
गया, और सारे मैदान के और घर के काम-काज के भीतर धूप इस प्रकार आकर बैठ गई जेसे गांव 
के बूह़े दादा आकर जम गए at । मं उस समय सम्पादक के चपरासो को विदा करने के 
ea लिखने की टेबिळ पर आकर वेठ गया था। ऐसे ही समय सीढ़ियों पर पेरों 
दौ आहट के साथ गाने का सुर सुनाई दिया । वैष्णवी गुतगुनाती हुईं आई, मुझे प्रणाम किया 
और कुछ दूर हटकर ज़मीन पर वेठ गई । मेंने लिखना छोड़कर सिर उठाया । 

बह बोली--“मेंने कल तुम्हारा प्रसाद पाया था ।” 


मेने कहा--“सो क्या 2 

उसने कहा--“कल शाम को में इस आसरे बेटी थी कि कब तुम्हारा खाना होगा । जब 
तुम्हारा भोजन हो गया तो नौकर बर्तन लेकर बाहर आया । उसमें क्या था--मुझे मालूम नहीं, 
लेकिन मेंने खा लिया था ।” - 

में विस्मित हो रहा। यह सभी जानते हैं कि में विलायत से लौटा हूँ । वहाँ क्या खाया 
है, क्या नहीं खाया, यह अनुमान करना कठिन नहीं, किन्तु आकर मेंने गोबर अवश्य ही नहीँ खाया । 
यह ठीक है कि बहुत दिनों से मांस-मछली खाने की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है किन्तु मेरे स्सोइये 
की जात-पांत की बात खुले आम ऐलान न करना ही अच्छा है । मेरे मुँह पर विस्मय के भाव 
देखकर वेष्णवी ने कहा--“थदि तुम्हारा प्रसाद ही नहीं खा सकूँगी तो तुम्हारे पास आने की 
| ही क्या थी |” 

मैंने कहा--“लोग यह बात जान जायेंगे तो तुम्हारे ऊपर से उनकी भक्ति जाती रहेगी ।” 

उसने जवाब दिया--“मैं सबसे कहती फिरती हूँ । सुनकर ये लोग सोचते हैं कि मेरी 
हालत ही ऐसी èp 

इसके पहले वैष्णवी जिस ग्रहस्थ-परिवार में थी उसके बारे में में उसके सुं ह से कुछ सुत 
हो सका। सिर्फ इतना ही जान सका कि उसकी माँ की अवस्था अच्छी ही है और वे अभी 
फि जीवित भी हैं। वे जानती हैं कि उनकी लड़की पर बहुत लोगों की भक्ति है । उनकी 
च्छा है कि लड़की उन्हीं के यहाँ रहे, पर आनंदी का मन ऐसा करने को गवाही नहीं देता | 

पूछा--“तुम्हारा चलता केसे है 2” 
उत्तर में सुना कि उसके भक्तों में से किसीने उसे कुछ थोड़ीसी जमीन दे दी है। उस 
गो इछ पैदा होता है उससे उसका भी चल जाता है और पाँच जने और भी खा लेते हैं, फिर 
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भी वह खतम होने का नाम नहीं लेता । यह कहकर वह जुरा हँसी और कहने miy 
यहाँ तो सब-कुछ था--सब छोड़ आई हूँ; और फिर भी दूसरों से माँग-मागकर संग्रह केतौ 
हूँ । अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी भला, बोलो तो १” 

में यदि शहर में होता और यह सवाल उठता तो आसानी से नहीं छोड़ता । भिखमंगौ 
के रोजगार ने समाज का कितना अनिट किया है, यह बात समभाता। परन्तु इस त्यात र 
आते ही हमारी पुस्तकी विद्या का तीखापन एकदम मर जाता है । वैष्णवी के सामने मेरे सु 
कोई तक निकला ही नहीं,-में चुप हो रहा । मेरे उत्तर की इन्तजारी किए बिना वह आप 
ही बोल उठी--“नहीं, नहीं ; यही मेरे लिये अच्छा है। मागकर जो खाती हूँ वही अन्न मेरे 
लिये अमृत है ।” 

उसके कथन का भाव में समझ गया। जो भगवान्‌ प्रतिदिन अन्न की व्यवस्था कर दे 
हँ, भिक्षां के अन्न से बारबार उन्हींकी याद आती है। और घर के अन्न से मालूम होता रहता 
है कि यह मेरा ही अन्न है, में इसे अपनी शक्ति से भोग कर रहा हूँ । 

इच्छा थी कि उसके पति के घर की बात पूछूं, पर उसने स्वयं ही नाहीं कर दी, Ba 
नहीं पूछा । 

ड इस गाँव के जिस टोले में ऊँची जात के लोग रहते हैं, उसके प्रति बेष्णवी के मन मे 
शेश श्रद्धा नहीं थी । कहती, वे लोग ठाकुर को कुछ भी नहीं देते और फिर भी ठाकुर के भोग 
में वही लोग सबसे अधिक हिस्सा ले बेठते हैँ । गरीब विचारे भक्ति करते È और: उपासे मरते हैं। 

उस मुहल्ले के दुष्कर्म की बातें बहुत सुनी हैं, इसीलिये बोला--“इन gafa लोगों के बीच | 

रहकर इनकी मति-गति ठीक करो, इसीसे तो भगवान्‌ की सेवा होगी ।” 
a aps के मूल्यवान्‌ उपदेश मैंने बहुत सुने हैं, दूसरों को सुनाने में मुझे मज़ा l aa 
3 “तुम कहते हो भगवान्‌ पापी में भी रहते हैं, इसीलिये A 

सथ करने से भी उन्होंकी पूजा होती है। यही न 2” 
कहा--“हाँ 1” 

as a Ay हे z जीवित हैं बचे हुए हैं, तो निश्चय ही भगवान उनमें 4 
oo ये as Pa तो वहाँ g चल सकती--मेरे भगवान्‌ तो उनमें 
oo es ie फिरती हूँ ॥”--कहकर उसने मुझे प्रणाम a | 
व्यापी हैं यह एक “मत? है-किन्तु मे = 3 a Ten y | 
उन्हें देखूँ वहीं पर वे मेरे eer हँ । 
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द्यपि बेकार है, तौ भी किसी-किसीको यह बता देना ज़रूरी है कि मुझे उपलक्ष्य करके 
Senet जो भक्ति कररती है, उसे में ग्रहण भी नहीं करता, लौटा भी नहीं देता । इस युग की छूत 
gat है। में गीता पढ़ा करता हूँ और विद्वान व्यक्तियों के cast पर हाजिरी देकर 
र्तत की अनेक सूक्ष्म व्याख्याएँ सुन चुका हूँ । सुनते-सुनते ही उमर खतम होने को आई, 
हेकिन कहीं भी कुछ प्रत्यक्ष नहीं देख सका । इतने दिन बाद अपनी दृष्टि का अहंकार छोड़कर इस 
शासत्रहीना त्री की दो आँखों के भीतर सत्य को देख सका। भक्ति करने के बहाने शिक्षा देने की 
यह कैसी अद्भुत प्रणाली है | ः 

दूसरे दिन सबेरे वेष्णव्री जब सुभे प्रणाम करने आई तो में तब भी लिखने में ही लगा 
हुआ था। वह कुछ चिढ़कर बोली--“तुमसे मेरे ठाकुर इतना भूठ-मूठ क्यों पिसाई करा रहे 
हैं; जभी आती हूँ, तुम्हें लिखता ही पाती हूँ |” 

मेने कहा--“जो आदमी किसी काम का नहीं होता उसे ठाकुर चुप नहीं बेठने देते, चुप 
att उसके मिट्टी में मिल जाने की आशंका रहती है । जितने बे-मसरफ़ के काम हैं उन सब 
को करने का भार उसीपर डाल देते हैं ।” 

मुझे कितने ही परदों में ढका हुआ देखकर वह अधीर हो जाती थी। मेरे पास आने 
के लिये पहले हुकुम लेना होता है फिर दुतल्ले पर चढ़ना होता है, प्रणाम करते समय हाथ मोजों 
में ठेक जाते हैं, फिर उसे दो सीधी-सादी बाते करनी होती हैं और मेरा मन किसी रेख में डूबा 
रहता है | 

वह हाथ जोड़कर बोली, “गौर, आज प्रातःकाल बिछौने से उठकर ज्यों ही बैठी, यों 
ही तुम्हारे चरण पा गई। आहा वे तुम्हारे दोनों पैर किसी चीज़ से ढके नहीं थे--कितने 
शौतल थे वे | कितने कोमळ | कितनी देर तक में उन्हें सिर पर लगाए रही | प्रभु, यह मेरा 
मोह तो नहीं है, ठोक-ठीक बताओ |” 

मेरे लिखने की टेबिल पर पहले दिन के कुछ बासी फूल थे । माली आया और उन्हे 
Ere फूलदानी में ताजे फूल सजाने लगा । वेष्णवी कुछ व्यधित-सी होकर बोल उठी -- 
a ध्ये फूल अब खतम ? तुम्हें अब इनकी जरूरत नहीं £ तो फिर दे दो, सुभे दे दो !” 
६ कहकर उसने फूलों को अंजलि में भर लिया और बड़ी देर तक उन्हें स्नेहपूर्वक एकटक देखती 
: er देर बाद मुह उठाकर बोली--“तुम इनकी ओर ताकते नहीं, इसील्यि ये mag 

हो जाते हैं। जब इनकी ओर देखने लगोगे तो लिखना-पढ़ना सब भूल जायगा । . 

R कहकर उसने बड़ी सावधानी से फूलों को अपने आँचल में बाँध लिया । उन्हें सिर 

et हई बोठी--«अपने ठाकुर को में ले जाती हू |” ; 
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JA यह समभने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि सिर्फ फूलदानी में रख देने से ही पूल क 
आदर नहीं होता । ge ऐसा जान पढ़ा कि स्कूल में पढ़ाई न कर सकने बाले बच्चों की तरह 
में फूलों को बेंच पर खड़ा कर रखता हूँ । 

उसी दिन शाम को में छत पर बैठा था, वेष्णवी आकर मेरे पेरों के पास बैठ गइ। 
बोली--“आज Tar ताम-कौर्तेन के समय तुम्हारे प्रसादी फूलों को घर-घर बाँट आई हूँ । मेरी 
भक्ति देखकर वेनी चक्रवर्ती हँसकर बोला, 'पगली, तू किसकी भक्ति कर रही हे £ दुनिया जो 
तुझे बुरा कहेगी ? हाँ जी, सुना है, तुम्हें सब लोग गाली देते हैं.१” 

केवल एक क्षण के लिये मेरा मन संकुचित हो गया। स्याही की छींटें इतनी दूर तक 
फेलती हैं | 

वैष्णवी बोली--“बेनी ने समका था कि मेरी भक्ति को एक छू क में ही घुभा देगा । किन्तु 
यह तो तेल की बत्ती नहीं है, यह आग है आग । अच्छा, मेरे गौर, वे तुम्हें गाली क्यों देते 
हैं भला |” 

में बोला--“मेरा पावना है इसीलिये। खूब संभव मैंने एक दिन चोरी-चोरी उनका मन 
चुराना चाहा था ।” 

वेष्णवी ने कहा--“मनुष्य के मन का जहर कितना है सो तो तुम ने देखा न? लोभ 
अधिक नहीं टिक सकता 1” 

मैं बोला--“मन में लोभ रहने से ही ae के मुख में पड़ना पढ़ता है। फिर तो 
अपने को मारने का जहर मन स्वयं तैयार करता रहता है । इसीलिये मेरे ओभा मन को fala 
करने के लिये इतनी कड़ी भाड़-फू क कर रहे हैं ।” 

वेष्णवी बोली--“दयाल ठाकुर मारते-मारते मार को खदेडते हैं। अन्त तक जो | at 
सकता है वही बचता है ।” 

उसी दिन सायंकाल अँधेरे में छत पर संध्या-तारा उदय होकर फिर अस्त भी हो ग्या 
वेष्णवी ने अपने जीवन की कहानी सुभे सुनाई 

मेरे पति बहुत सीधे आदमी थे। कोई-कोई समते थे कि उनमें समभे की शि 


कम है। लेकिन में जानती हूँ, जो लोग सहज करके समभना जानते हैं, सब मिलाकर वही 
ठीक समभते हैं । 


मैंने यह भी देखा है कि अपनी खेती-बारी, जुमीन-जायदाद के मामले में वे कभी छो व 


जाते थे। घर और बाहर--दोनों ही ओर का काम-काज उनका सलीके से होता था । धर 


चावल-पाट बगर: का जो थोड़ा-बहुत रोजगार करते थे उसमें कभी नुक्सान नहीं उठाना पढ़ा | i 
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gie उनका लोभ थोड़ा होता था। ज़हरत-सुताबिक वे हिसाब से चलते थे ; इससे अधिक 
वे सममते भी नहीं थे और उसमें हाथ भी नहीं लगाते थे । मेरे विवाह के पहले ही मेरे श्वसुर 
का स्वर्गवास हो गया था और मेरे विवाह के थोड़े ही दिन वाद सास भी चल वसी | संसार में हम 
grit के सिर पर और कोई नहीं था। मेरे पति अपने सिर पर किसी ऊपखाले को बेठाए बिना 
हीं रह सकते थे । यहाँ तक कि, कहते लाज लगती है, मुझे भक्ति भी करते थे। तो भी 
मेरा विश्वास है कि वे मुझसे अधिक सममते थे, में बोलती अधिक थी । 

उनके एक गुरुजी थे, उन्हें ही वे सबसे अधिक भक्ति करते थे, सिफ भक्ति नहों, प्रेम 
करते थे--ऐसा प्रेम कम देखने को मिलता है । गुरुजी उमर में उनसे कुछ कम थे। क्या ही 
सुन्दर उनका रूप था | 

( यह कहते-कहते वेष्णवी क्षण भर रुक गई । अपनी दूर-विहारी आँखों को बहुत दूर 
भेजकर वह गुनगुनाने लगी-- 

अरुण-किरण खानि, तरुण अमृते छानि 
कोन बिधि निरमिल देहा ) 

इस गुरुजी के साथ उन्होंने बचपन में खेल खेला था, और तभी से अपने मन और प्राण 
दे रखे थे। उस समय गुरुजी मेरे पति को बेवकूफ ही समते थे इसीलिये उनके ऊपर उपद्रव भी 
बहुत करते थे । अन्यान्य संगियों के साथ मिलकर उनका मजाक बना-बनाके नाकों दस कर 
दिया करते थे । 

जब में ब्याह के बाद सासुरे आई तो गुरुजी को नहीं देखा । उस समय वे पढ़ने के लिये 
काशी चले गए थे । मेरे पति ही उनके खर्च की व्यवस्था कर देते थे । जब गुरुजी घर लौटे तब में 
सममती हू मेरो उमर अट्टारह की रही होगी | 
A - आ वषे की उमर में मेरे एक लड़का हुआ था। उमर कच्ची थी, इसीलिये मैने उस 

पेन करना सीखा नहीं था, टोल-पड़ोस की सखी-सहेलियों के साथ मिलने को ही मेरा 


मन 
"ता रहता agè के लिये घर में बद्ध रहना पडता, इसलिये कभी-कभी उस पर भी मुे 
अस्सा आता था | 


हाय रे | 


लड़का जब आ चुका था, माँ तब भी पीछे छूट गई थी, ऐसी विपदां और क्या 
हो सकती है। $ S 


मेरा गोपाल आया । आकर देखा कि उसके लिये माखन तब भी तेयार नहीं 


फिरती ह इसोलिये वह रूठ कर चला गया--में आज भी मेदान में घाट-बाट में उसी को खोजती 
| 


7 पिता की आँखों की पुतली था। में उसका जतन नहीं करती थी इसलिये उसके 
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पिता को कष्ट होता था। किन्छु उनका हृदय गूंगा था--आज तक उसके दुःख की बात किसी 
से कह नहीं सके । 
लड़के का जतन वे स्त्रियों के समान करते थे। रात को यदि वह रोता तो मेरी कच्ची 
उमर की नींद वे तुड़वाना नहीं चाहते । कितने ही दिन स्वयं रात को उठते, दूध गरम करते, 
उसे पिलाते, फिर उसे ठॉक-ठोंककर सुला देते, में खबर ही नहीं पाने पाती। उनका सारा 
काम इसी तरह च॒प-चाप होता था। पूजा-पार्वण के समय जमींदार के घर रामलीला या नाटक 
होता तो कहते, “रात को जग नहीँ सकता, तुम्हीं जाओ में यहीं रहता हँ 7”? वे अगर लड़के 
को न लेते तो मेरा जाना नहीं हो पाता, इसीलिये यह उनका बहाना हुआ करता | 
आश्चर्यं की बात यह है कि तौ भी लड़का मुझे ही सबसे अधिक प्यार करता था । मागो 
बह समझता था कि मौका पाते ही में उसे फेंककर चल दूँगी, इसीलिये जब वह मेरे पास होता 
तब भी डरता-डरता रहता था । उसने मुझे थोड़ा ही पाया था, इसीलिये उसकी पाने की आकांक्ष 
मिटना ही नहीं चाहती थी। में जब नहाने के लिये घाट पर जाती तो साथ जाने के 
लिये वह मुझे रोज तंग करता । वह सहेलियों के साथ मिलने की मेरी जगह थी । वहाँ लड़के को 
लेकर उस की खबरगीरी करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था । इसीलिये जहाँ तक मेरी 
चलती, में उसे ले नहीं जाना चाहती । 
उस दिन सावन का महीना था। घने काळे मेघों के थक्के के थकके दुपहरिया की बेल 
को ढक चुके थे। में नहाने जा रही थी, लड़के ने रोना शुरू किया । निस्तारिणी हमार 
रसोईघर का काम करती थी । उसे कहती गई “जुरा seq को देखना तो बिटिया, में एक gai 
लगा के अभी आई 1” 
उस समय घाट पर और कोई नहीं था। सहोलियों के आने की इन्तजारी में में तैसे 
लगी। तालाब पुराने जमाने का था, न जाने किस रानी ने इसे कब खुदवाया था, इसील्यि तात 
था 'रानी-सागर' । तेरकर इस तालाब को पार कर जाना सभी लड़कियों में अकेली में ही कर सक्ती 
थी। वर्षा के कारण उस समय तालाब लबालब भरा था । जब आधा तालाब पार कर a | 
उसी समय पीछे से आवाज सुनाई दी--'मा? | फिरकर देखती हूँ कि लल्लू घाट की सीढ़ियों | 
उतरते उतरते मुझे पुकार रहा है । चिठ्ठाकर बोली, “आगे मत बढ़, में अभी आहे । 
ज्यों-ज्यों मना करती गई त्यात्या वह हँसता-हँसता और भी नीचे उतरता गया । मारे | 
मेरे दाथ-पर सन्न हो गये, जितना भी कोशिश करती हूँ, घाट तक आना मुश्किल होता गी ख| 
है। आंखें बंद कर दी, जाने क्या देखना पढ़े | ठीक ऐसे ही समय उस पिच्छ पॉट 
wes की हँसी हमेशा के लिये बंद हो गई । पार होकर उस माँ की गोद के लिये ama 
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हुए बालक को पानी के नीचे से उठाकंर गोद में लिया, किन्तु उसने माँ कहकर फिर नहीं 
पुकारा | G - 
मैंने अपने गोपाळ को इतने दिनों रुलाया था, वह सारा अनादर आज मेरी ही ओर 
dem मुझे मारने लगा। जब वह जीता था तब में बराबर उसे छोड़कर चली जाती थी 
इसीलिये आज वह दिन रात मेरे मन को कसके पकड़े हुए है । 
मेरे पति के हृदय में कितनी चोट लगी यह बात उनके अन्तर्यामी ही जानते हैं । मुभे वे 
यदि गाली देते तो अच्छा होता । किन्तु वे तो केवल सहना ही जानते थे, कहना बिल्कुल नहीं । 
ऐसी ही दशा में में जब एक प्रकार से पागल हो गई थी, गुरुजी देश लौटे । जब मेरे पति 
बचपन में इन गुरुजी के साथ खेलते-कूदते थे उस समय एक और तरह का भाव था। अब 
दीघकाल के विच्छेद के बाद वह भाव बदल गया । उनके बाल्यकाल के मित्र विद्या अर्जन करके 
देश लौटे थे, उनके ऊपर मेरे पति की भक्ति एकदम परिपूर्ण हो गई थी। आज कौन कह 
सकता था कि वे खेल के साथी हैं, इनके सामने वे मानों मुँह ही नहीं खोल सकते थे | 
पति ने मुझे समभा-वुभ्ता कर शान्त करने के लिये गुरु से अनुरोध किया। गुरु ने मुझे 
शास्त्र सुनाना झुरू किया । ऐसा तो नहीं जान पड़ता कि शास्त्र की बातों से कुछ विशेष फल 
हुआ था। मेरे निकट उन वाक्यों का जो कुछ मूल्य था वह सिफ इसलिये कि वे उनके मुख 
से निकले थे। मनुष्य के कंठ से ही भगवान्‌ अपना अमृत मनुष्य को पिलाया करते हैं--उनके | 
हाथों ऐसा सुधा-पात्र दूसरा नहीं है । फिर इस मनुष्य के कंठ से ही वे भी अमृत पात क्या | 
करते हैं । होडी 
गुरु के प्रति मेरे पति की अजस भक्ति ने हमारे संसार को मधुचक कौ भाँति मधुपूणे कर 
स्था था। हमारा आहार-विहार धन-जन सब कुछ उसी भक्ति से परिपूर्ण था, कहीं भी खाली 
i में उसी रस में समस्त मन लेकर डूबी रहती थी । इसी प्रकार सुभे शान्ति z 
M देवता को मैंने गुरु के रूप में ही देखा था । ee 
तदिन सबेरे सिर्फ यही बात याद आती कि वे आकर आहारं करेगे और 
Lp । में इसी की तैयारी में लग जाती । उनके लिये तरकारी काटती, तो ९ 
a व बज उठती । ब्राह्मणी न होने के कारण में उन्हें अपने 
; सकती थी, इसीलिये मेरी सारी भूख मिटती नहीं थी। 
वे ज्ञान के समुद्र थे--उस ओर से उन्हें कोई अभाव ही 


उनकी भक्ति और भा 
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बढ़ जाती । वे जब देखते कि सुझे शास्त्र सुनाने की ओर शरु का विशेष उत्साह है तो सोचते 
कि गुरु के पास से अपनी Refer के लिये उन्होंने बरावर अश्रद्धा पाई है, पिह. भी यह उनका 
सौभाग्य है कि उनकी स्त्री ने अपनी बुद्धि के बल पर गुरु को प्रसन्न कर लिया È | 
इसी तरह चार-पाँच वर्ष किस प्रकार कट गए, कुछ समक में ही नहीं आया । 
सारा जीवन at ही कट जा सकता था । किन्छु गोपन में कहीं एक चोरी चल रही थी। 
उसे में पहले पकड़ नहीं सकी, वह अन्तर्यामी के हाथों पकड़ी गह । उसके बाद एक दिन 
एक ही मुहूते में सब कुछ उलट-पुलट गया । 
उस दिन फागुन का प्रातःकाल था । घाट जाने के छायादार मागे पर में नहाकर लौट 
रही थी, गीला कपड़ा बदन से चिपका हुआ था। रास्ते के घुमाव पर एक आमका पेड़ था। 
वहीं गुरुजी से मुलाकात हुई । वे कंधे पर एक गमछा लिये कोई संस्कृत का मंत्र पढ़ते ज्ञा | छ 
करने घाट की ओर जा रहे थे। 
गीले कपड़ों में थी, उन्हें देखकर लजा गई, एक तरफ़ सुड़कर निकल जाना चाहती थी à 
कि उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा । में छुईमुई-सी होकर सिर भुकाकर एक ओर खड़ी हो 
गई। वे मेरे मुख पर दृष्टि रखते हुए बोले--“तुम बड़ी सुंदर हो !” स 
दुनिया भर के पक्षी वृक्ष-शाखाओं पर कूजन कर रहे थे, रास्ते के कितारे-किनारे गुच्छ के व 
गुच्छ भाण्डीरक पुष्प खिले हुए थे, आम की शाखा-शाखा पर मंजरी फूटी हुईं थी । जान पढ़, i 
सारा आकाश-पाताल पागल हो कर अस्त-व्यस्त हो गया है। केसे में घर आई, कुछ पता नहीं । : 
एकदम उस गीले वस्त्र समेत ठाकुर-घर में चली गई । वहाँ अपने ठाकुर को न देख सकी--सिर्फ 
घाट के रास्ते की छाया पर प्रकाश की वह मिलमिलाहट आंखों पर नाचने लगी । 
उस दिन गुरु जब आहार करने बैठे तो पूछा “आनन्दी क्‍यों नहीं है 2” 
मेरे पति मुझे खोजते फिरे, कहीं देख न सके । 
7 अजी, मेरी वह get अब नहीं है, में उस सूर्य का प्रकाश खोजकर भी न र 
पा सकी । ठाकुरूघर में अपने ठाकुर को पुकारती हूँ, वे मुँह फिरा लेते हैं | 
सारा दिन केसे और कहाँ कटा कुछ कह नहीं सकती। रात को पति के साथ मॅट 
होगी। उस समय सब कुछ चुप रहेगा और अंधकार रहेगा। उसी समय मेरे पति का म 
मानों खिल उठता था । उसी अंधकार में उनके सुख सें एकाध बात अचानक सुन लेती तो समर 
जाती कि यह सीधा आदमी जो कुछ सममता है वह कितने सहज ढंग से समक सकता है । गही 
का काम संभाळ कर आने में सुरे देर हुआ करती । वे मेरे लिये बिस्तर के बाहर ही इर 
करते। प्रायः ही उस समय हम दोनों में गुरुजी की कुछ-न-कुछ चर्चा हो जाती । 


eV Geb ७. 
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उस दिन बहुत रात बीत गई १ प्रायः तीन पहर बीत गये थे। घर में आकर देखती 
हूँ कि मेरे पतिदेवू, तब भी खाट पर नहीं गए थे। नीचे ही पड़े-पड़े सो गये थे। बढ़ी 
gart से कुछ भी आवाज़ किये विना में उनके पैरों के नीचे सो गई। नींद में एक बार उन्होंने पेर 
या वह मेरी छाती पर आ लगा । इसीको Ha उनका अन्तिम दान समभ कर ग्रहण किया है । 
cat दिन सेरे जब उनकी नींद खुली तो में उठकर वेठ गई थी । खिड़की के बाहर कटहल के पेड़ | 
कार की एक ओर ज़रा-सी लालिमा दिखाई दी--उस समय भी काग नहीं बोले थे । | 
मैंने सिर भुकाकर पति के चरणों में प्रणाम किया । वे जत्दी-जत्दी उठकर वेठ | 
मेरे मुँह की ओर देखकर अवाक होकर ताकते रह गए। | 


Penh 


गए. 7 । 
| ४ | मेने कहा--“में अब संसार छोड़ना चाहती हूँ ॥” जान पड़ता है पति ने सोचा कि वे | 
| | am देख रहे हैं--कुछ भी नहीं बोल सके । | 
मैंने कहा--“मेरे सिर की क़सम, तुम दूसरा विवाह कर लेता । में विदा होती हूँ ।” पति 
| बोरे लुम यह सब क्या कहती हो १ तुम्हें वैराग्य लेने को किसने कहा” मैंने कहा-- 
| “गुरुजी ने ।” पति हत-बुद्धि हो गए ; बोले, “गुरु ने यह बात कब कही 2” मैंने कहा--“आज 
सबेरे में जब ल्लान करके लौट रही थी तो उनके साथ भेंट हुई । उसी समय कहा था। इस 
i वार स्वामी का गला काँप गया । बोले--“ऐसी आज्ञा उन्होंने क्यों दी १” मैंने जवाब दिया--' में 


, नहीँ जानती । seià पूछना ; बता सकेंगे तो बता देंगे।” पति ने कहा-- संसार में रहकर 
। भी तो संसार त्याग किया जा सकता है। में यही बात गुरु को सममाकर कहूंगा ।” मैंने कहा-- 
i “शायद गुरु समझ सकेंगे, किन्तु मेरा दिल नहीं सममेगा मेरी ग्रहस्थी कें काम-काज आज से 
श Em” 

E चुप बैठे रहे । आकाश जब साफ हो गया तो वे बोले--“चलों न; हस दोनों एक 
बर साथ ही उनके पास जाएँ ।” मैंने हाथ जोड़कर कहा--“ें अब उनके सामने नहीं जाऊंगी |. 
उन्होंने मेरे मुख की ओर देखा, मैंने मुँह नींचा कर लिया । वे और कुछ न बोले । 

में जानती हूं, उन्होंने एक प्रकार से मेरा मत देख लिया । 

एकी में दो आदमियों ने मुझे सबसे अधिक प्यार किया था, मेरा लड़का और pi 
पति। बह प्रेम मेरा नारायण था । इसीलिये वह झूठ को बर्दारत न कर सका! एक 


तं 
y धोखा 
i चलता बना और दूसरे को मैं छोड़ आई । अब सत्य को खोज रही हू. । अ 
j T साऊंगी । यहृ कहकर उसने साष्टांग प्रणाम किया । 
र 
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विदाइ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
gù विदा दो, भाई, क्षमा करो ! में तो अब काम-काज के रास्ते नहीं रहा | 
तुम दळ बाँधकर आगे निकल जाओ ना, विजयमाल्य गले में पहन छो ना, 


में अब वनच्छाया तले चुपचाप पिछड़ आना चाहता हूँ ; 
ना भाई, तुम मुझे पुकारना नहीं | 


बहुत दूर तक हम साथ-साथ आए हैं, हाथ में हाथ शिछाकर चलते रहे हैं, 


x aA a है uF 
यहाँ इस मोड़ पर मेरा जी जाने केसा-केसा कर उठा है, | er 
हीं Á ~<A rA ` ~ 
मालूम नहीं किस फूल की गंध न जाने केसी विचित्र व्याकुळ वेदना में घूम रही है ; fi 
- अब तो साथ-साथ चलना नहीं हो सकता | ft 
bie सम 
तुम लोग जिसके पीछे आज दौड़ रहे हो, re 
वह रल को खोज, राज्य का भंजन-सर्जन, मत-मतान्तर के लिये देश-विदेश में लड़ना, 
ऊ ची शाखावाले स्वर्ण-चम्पक के आलवाल को सींचना, यह सब मेरे लिये wet हो चका है। भौ 
A च्डै 
° में लोगों हों 

ना भाई, में तुम लोगों का अनुगमन नहीं कर सकता । a 
खो 
आज प्रकाशभरी मनभावनो हँसी मेरे प्राणों में वंशी बजा रही है, | 
राह चलते-चलते आळस लग गया है, सभी में है त 
या है, सभी कामकाज में अचानक बाधा पड़ गई है, तेल 


केवळ एक ही बात सारे प्राण को छाकर बज रही है-- 
“प्यार करता हूँ, हाय, प्यार करता हँ,” 
हृदयभरी हँसी ही सबसे बड़ी बात है। 


तो फिर तुम सभे विदा दो, SR जान बूझ कर अकाज को अपना लिया है। 

मैं आज मेघ-पथ का पथिक हूँ, हवा के साथ उड़ जाने का अभिलाषी हूँ, 
मॅकघार में बहनेवाली नैया का माँकी हूँ, अकारण के नशे से घूमता-फिरता हूँ ; 
ना भाई, तुम लोग HE विदा दो । 
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cast संस्पर्श में आधुनिक भारतीय चित्रकला 
विनोदविहारी मुखोपाध्याय 


अद्टारहवीं शताब्दी के अन्त से उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक की देशी चित्रकला की 
परिवय-मीमांसा करने पर हम कुछ परिणामों तक पहुँच सकते हैं । यह समय लोक-चित्रों का युग 
है। पारिवाधिक अवस्था अर्थात्‌ राष्ट्रीय अशान्ति के फलस्वरूप शित्पी-समुदाय किसी खास 
gets के आश्रय में ज्यादा दिन टिक नहीं सका । बार बार केन्द्रच्युत होकर सवसाधारण के 
बीच उन्हें अपेक्षाकृत स्थायी आश्रय मिला । इसीलिये सुदीध काल तक इन कारीगरों के चित्र 
शिक्षित समाज की दृष्टि से aes रहे । धीरे धीरे छापाखाना, विलायत के छपे चित्र और 
अंगरेजी शिक्षा की अभिसंधि से इनकी हालत लोकशिल्पी के नाते और भी करुण होती गई । 
जौविकार्जन की राह बंद हो जाने और नया रास्ता खोजने का नतीजा यह हुआ कि उनका दल 
समाज से निश्चिह होता गया । जिन gAn दरबारी चित्रकारों ने अन्त तक निर्दिष्ट आश्रय 
नहीँ छोड़ा, उनके वंशधर दिल्ली, जययुर और राजपूताने के नाना स्थानों में अब भी पाए जाते हैं । 

इन सब चित्रकारों की रचनाओं में रस अथवा उस्तादी दक्षता की दृष्टि से उल्लेखयोग्य कुछ 
भौ नहीं है और समसामयिक चित्र-संस्कृति पर भी इन्होने कोई प्रभाव नहीं छोढ़ा। बाहर की 
दुनिया के संस्पर्श-सुयोग से ये वंचित रहे । इसलिये इन्होंने आज वह थोडाबहुत व्यक्तिल भी 
सो दिया है जो ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के कारीगरों में था । अंग्रेज़ी शिक्षा के आगमन के पूरव 
हित्प-वस्तु केवल धनी विलासी समाज में ही दिखाई देती है। विलायती सजावट, 


` चित्र, बढे बढ़े आईनं की सजावट और यूरोपीय शहसजा लोभनीय वस्तु हो पढ़ी थी; अंगरेजी 


बैक के प्रभाव से नहीं, बल्क हमारे धनी समाज के निकट लुलभ होने के कारण) इस समाज 
R अंगरेजी सभ्यता का प्रभाव है, मगर अत्यंत सीमित रूप में। यह प्रभाव उन दिनों के 
लित और उच त्तर के मध्यवित्त समाज के भीतर से पडा--ऐसा कहना शायद ज्यादा उदु 
उ अंगरेज मिशनरियो के साथ क्रमशः हमारा परिचय और भी घनिष्ठ होता गया । | 

ये अंगरेजी शित्प-संस्क्रति के अनुकरण की चेष्टा करनेवाला में स्वगीय राजा रविवर्मा सवप्रधान 
' अपने जीवितकाल में जो ख्याति उन्होंने पाई वह उनकी सत्यु के बाद करमशः महान होती 
' Sra के काल में उनका आविर्भाव हुआ था ; नई सभ्यता की चकाचौंध में उन दिलों 
गाळ T भी देखने का अवकाश नहीं था | इस सभ्यता ने जिस तरह एक और हमें पथ 
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दिखाया, दूसरी ओर उदन्त भी किया । देशवासियों ने रविवर्मा में ऐसी प्रतिभा देखी जिसे स 
युग के अनुकरणधमौ समाज को अभिभूत कर दिया । तुलना करके देखनेयोणय कोडे बही ची 
उनके सामने थी ही नहीं। अंगरेजी-शिक्षित वगे कें निकट भारतीय भास्कर्ये अधिकात 
कुसंस्कार का प्रतीकमात्र था । gue चित्रों को उन दिनों लगभग लोकरंजक चित्रों की श्रेणी 
डाल दिया जाता था ; उनका श्रेष्ठ निदर्शन उनकी दृष्टि में नहीं पड़ा। राजपूत चित्रधारा ates 
अधिक जीवन्त होने पर भी आधुनिक मनोभावापन्न समाज की नज़रों से ओमल थी। अज्ञा 
के कारण राजा रविवर्मा का आविर्भाव लोगों को एकदम अभूतपूर्व घटना जेसा विलक्षण जा 
पड़ा । इस प्रभाव के कुछ निश्चित कारण थे । प्रथमतः विदेशी करण-कौशळ को उन्होने जि 
तरह अपनाया था, उस दृष्टि से समसामयिक चित्रकारों के बीच वे अतुलनीय थे । दूसरे, आधुनिक 
गृहसजा के अंग के रूप में उनके चित्रों ने सहज ही स्थान पा लिया था । परवतीकाल में रविवर्मा के 
संबंध में हमें किसी भी तरह की अनुकूल आलोचना नहीं मिलती, यद्यपि यूरोपीय चित्र के अनुकाफ 
की दृष्टि से अपने समकालीनों में वे ही सर्वेश्रेष्ठ हैं । 
इतिहास में दो भिन्न प्रकृति की प्रतिभा देखने में आती है । एक वह है जो ant 
sra q आदर्श के द्वारा लोक-रुचि को मार्जित, संस्कृत या परिवर्तित किया करती है । दूसरी 
वतमान लोकप्रिय आदर्श के अनुसार ही सृष्टि करती है । राजा रविवर्मा की प्रतिभा इसी दूसरी 
श्रेणी की थी और इसीलिये अपने जीवित काल में ही वे इतने प्रसिद्ध हो गए । आज हम उदे 
अनुकारक के रूप में मानते हैं मगर उनके युग ने उन्हें पस्दा माना था । विषय बस्तु में भारी 
संस्कृति का प्रकाश इनकी लोकप्रियता का एक और प्रधान कारण था । विलायती भावा 
धनीवर्ग ने इनके चित्रों में अपनी रुचि की प्रतिध्वनि पाई थी और जनसाधारण ने इनके | | 
से अपनी संस्कारगत चिन्ता के लिये खुराक जुगाई थी । एक साथ इन दो श्रेणियों के दंगे 
को आकृष्ट कर पाने के कारण रविवर्मा ने नव्यशिक्षित और प्राचीनपन्थी--दोनों की तरफ़ से शब 
पाई । भारतीय आख्यान-वस्तु को इन्होंने रूप देने का यत्न किया था; यहाँ तक हती 
आन्तरिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किंतु चित्रकला का आदर्श इन्होंने पाया शे 
यूरोप से । रविवर्मा वस्तुतः अपने शित्पगुरु थियोडर के द्वारा प्रभावित हुए थे; इन्हे विट | 
उन्नीसवीं शताब्दी के एकेडेमिक शित्पाद्शे को इन्होंने पाया था । यूरोपीय कासिक आहै | 
परिचित होने का सुयोग इन्हें नहीं भिला। इसीलिये थियोडोर से इन्हें अत्यंत प्राणहीन fro 
करण-कौशल ही उपलब्ध हुआ। यूरोपीय अंकतरीति के सहारे भारतीय उपाख्यानादि कौ गि 
तरह प्रकाश करने का इन्होंने प्रयत्न किया वह सचमुच उन दिनों के लिये एक अभावनीय १ भी 
अकृत खश कौ अलुभूति-कल्पना न होने से उनके चित्रों में रस-गांभीर्य नहीं है । आज ना 
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इसी कारण प्रतिकृतिमूलक चित्रों को केन्द्र करके शुरू करना चाहिए ; 


आलोचना करते समय 
करण-कौशल का ज्ञान और उनकी वास्तविक प्रतिभा सहज ही खोजी जा 


हल frit में उनके 


at! ° 3 
राजा रविवर्मा के जीवितकाल में ही भारतीय रूपकला और शित्परुचि के क्षेत्र में 


garda परिवर्तन दिखाई दिया । इसकी प्रथम सूचना स्वर्गीय ३० बी० हैवेल द्वारा मिलती 
है। वे जब आए थे, उस समय समाज का एक वर्ग खूब स्पष्ट भाव से पश्चिमी सभ्यता के रंग 
में डूबा हुआ था। प्राचीन के साथ भी उसका योग नहीं था और नवीन को भली भांति 
सममे का सुयोग भी नहीं घटित हुआ था | ऐसे ही अस्वाभाविक आवेश्न के भीतर शिक्षित 
समाज ने अनुकरण के खतरे को पहचाना और उसके मोह से मुक्ति पाने की क्षीण संभावना भी 
देखी । ऐसे ही समय में ३० बी० हैवेल सरकारी आटंस्कूल के अध्यक्ष बनकर मद्रास से 
कलकत्ते आए। अंग्रेजी सरकार ने इस बीच देशी कारीगरों के लिये जगह-जगह RA- 
विद्यालय स्थापित किए थे जिनमें इंग्लेण्ड से आए हुए शिक्षकों और देशी कारीगरों के सहयोग 
मे शिक्षा की व्यवस्था की गई थी । यही केन्द्र पीछे नाना आठ-स्कूलों के नाम से परिचित हुए। 
ie सबसे पहले अध्यक्ष की हैसियत से मद्रास आए थे। उन्होंने सर्वप्रथम देशी कारुशित्स 
और विशेषतया ताँतशिल्प की तरफ़ भारत-सरकार और देशवासियों का ध्यान आकषित करने को 
चेश की । तत्कालीन सरकारी आर स्कूल के अध्यक्ष का इस तरह जातीय आन्दोलन चलाना 
केवल आश्चयेजनक और साहसपूर्ण कृतित्व ही नहीं था, वह स्वभावतया अनधिकार चर्चा के रूप 
में ही खटका था। उनका वास्तविक करमेजीवन कलकत्ते आने से शुरू होता है। आगमन 
के थोड़े ही काल बाद तत्कालीन शित्परुचि के विरुद्ध जो आन्दोलन उन्होंने आरंभ किया, उसे 
साधारणतः चित्रसंस्कृति के आन्दोलन के रुप में ही जानते हैं, कारण, चित्रसंस्कृति को केन्द्र 
करके ही वह आन्दोलन सफल हुआ था और हैवेळ की प्रसिद्धि भी इसी ओर से a थी। किन्तु 


GR जातीय जीवन और उसकी नानाविध समस्याओं को लेकर जिन्होंने चिन्ता की है और 
पखतीकाल में इन जटिल समस्याओं से मुक्त करने का प्रयत्न किया है उनमें अज हैवेल . 


प्रम हैं। यूरोपीय सभ्यता और अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचास्प्रव्तन जिस तरह मस्त: बंगाल 
से हो शेष भारतवप में Say उसी तरह प्रतिकूल आन्दोलन भी पहले-पहल बंगाल में ही दिखाई 
दिया। शिल्प और साहित्य के सम्बन्ध में तो यह बात नितान्त सख है । अन्वातुकरण और 
जातीय संस्कृति के प्रति अज्ञता से हममें जो रुचि-विक्ृति हुदै थी, उसी की प्रतिक्रिया हैवेल के 
आन्दोलन में हम पहले-पहल पाते हैं। इस आन्दोलन को भली भांति समभे के oy 
शै समसामयिक अवस्था की जानकारी ज़रूरी है | 


> 
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यूरोपीय चित्र के अनुकरण और देशी रूपकला के साथ साक्षात परिचय के अभाव ह 
फलस्वरूप देश में सर्वत्र जातीय कला के आदश के सम्बन्ध म॑ अगाच अज्ञता फली हुई A 
भारत के अन्यान्य प्रदेशों के समान बंगाल में भी यूरोपियन शिल्प का अनुकरण” चल रहा py 
शिल्प के आदर्श में नवीन चिन्ता का आभास उस समय नहीं मिलता । किंतु और ah 
दिशाओं में परिवर्तन दिख रहा था। साहित्य-आन्दोलन इस समय बहुत दूर तक अग्रसर हो 
गया था। बाहर अनुकरण का मनोभाव होने पर भी भीतर भीतर बंगाल विदेशी अनुकरण 


की व्यता के सम्बन्ध में सचेत होता जा रहा था। वंकिमचन्द् और अन्यान्य तल्ली, 


aaan की इतियों में हमें इसका परिचय तथा प्रकाश मिलता है । हमारे नाना सामाजिक 

बन्धनो और अन्यान्य बहुविध समस्याओं पर नेताओं की दृष्टि पड़ती हुईं दिखाई देती है। 
यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारतीय शिल्प और रूपकला की ओर किसीने इष्टिपात नही 
किया ga उदासीनता के कई कारण थे किन्तु वास्तव में समाज उदासीन नहीं था। 
अवस्य ही शिल्प के सम्बन्ध में उसका आदर्श विकृत था। यह बात अग्रेज़ी शिक्षित समा 
को लक्ष्य करके ही कही जा रही हे। अंग्रेज़ी शिक्षा के सिवा और भी कितने ही कारणों पे 
हमारी रुचि में इतना शोचनीय अपकर्ष घटा था। देखा जाता है कि हम लोग जब भी गत 
शताब्दी के सम्बन्ध में कुछ आलोचना करने बैठते हैं तब प्रधानतः तत्कालीन अंग्रेज़ी शिक्षाप्रा 
देशी समाज को ही लक्ष्य में रखते हैं । इसीलिये शिल्पसंस्कृति की आलोचना के समय a 
उस सम्पूर्ण विकृति का आरोप समग्र समाज पर ही कर बैठते हैं । fg अपने उत्साह को 
किञ्चित्‌ संयत करके देखने से जान पड़ेगा कि असली Hak अग्रे ज़ी-भाषा-पराप्त देशी समाज मे 


ही घटित हुईं थी । विकृत रुचि और अनुकरण की प्रश्न देख कर लगता है मानो यही | 


मनोभाव भारत के सवसाधारण में विद्यमान था । 

उच्चशिक्षित वर्ग में रुचि परिवर्तन हुआ था अंग्रेज़ी शिक्षा और आदर्श तथा 
संस्कृति के विषय में अज्ञता होने के कारण । जो सम्भ्रान्त थे और जिनमें मूलतः संस्र 
शिक्षा बनी हुईं थी उनमें रस-बोध भी था, रुचि का एक आदर्श भी था जिसे हम लोग a 
अशा में देशी कह सकते हैं । किन्तु उसमें व्यय-बाहुल्य इतना अधिक था कि रसबोध a 
भीतर आपाताल इब गया था ; वह अब आडम्बर में परिणत हो गया था। चित्र का Aa 


उनके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कारुकाये और मूल्य को देखकर ही समझा जाता था। यद्यपि समा | 


की यह दृष्टि अनेक अशो में देशी भावापक्न ही कहलाएगी। अगरेज़ी शिक्षित समरण 


प्रचलित रुचि का जो आदर्श था उसकी तुलना में प्राचीन-पन्थी भारतवासियों का आदर्श af । 


था। अंगरेज़ी शिक्षित समाज की रुचि का स्टेण्ड जिस अग्रेजी आदश के अहुर 
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के | gat उस अंग्रेज़ी रुचि की अवस्था त कई प्रकार से हमारे धनी समाज के आद की | 
थौ। eat थी । इससे जान पड़ता है कि रसबोध में जो एक ni आ गई थी उसके मूल में अंगरेजी 

था शिक्षा या ऐसा ही कोई विशेष कारण नहीं था । युग-युग में संस्कृति ने जिस प्रकार नाना कारणों i 
और | हे aed लाभ किया हे उसी प्रकार विभिन्न कारणों से उसकी मृत्यु भी हुई है। उन्नीसवीं | 
हो | gaat के कुछ पहले से यों भी शित्प-संस्कृति भ्रियमाण अवस्था तक आ पहुँची थी । इस अवनति | 
कण | ङ्क कारण भिन्न होने पर भी उस समय एथिवी में सब जगह शित्प की हालत एक ही सी थी । 

डीन. | राष्ट्रीय परिवर्तेन और नवीन सभ्यता के संस्पश में प्राचीन आदश का अवसान हो गया था । 


जिक्र | fg यहाँ ऐसा सोचना केवळ दुःसाहसिकता होगी कि उस युग की भारतीय शित्प-संस्क्ृति मे कहीं 


है। | क्ष प्राण नहीं थे। भारतवर्ष जेसे विराट महादेश में विचित्र शित्पकला, स्थापत्य, भास्कये और 
नहीं Raat के भीतर प्राणों का एकदम अभाव कदापि नहीं था। राजपूत चित्र उन्नीसवीं शताब्दी 
था। | में मुल दरवारी चित्र के समान निष्प्राण नहीं हुआ था। स्थापत्य और भास्कय के क्षेत्र में 


समाज सुनिपुण कारीगरों का अभाव नहीं था। इनमें स्वकीय सजनशक्ति थी या नहीं, हम नहीं कह 
if पे सकते ; कारण, अपनी सर्जनशक्ति प्रकाशित करने को उन्होंने क्षेत्र नहीं WT! Wes 
गत | भारतीय कारुशिल्प उस समय विदेश में यथेष्ट समादर पा रहा था, इसका भी पता हमारे शिक्षित 
प्रा | समुदाय को नहीं था। प्रत्यक्षतः अंगरेजों ने हमारे after को नष्ट करने की चेष्टा नहीं की ; 
| ह | उन्होंने कभी कोई ऐसा आईन-क़ानून नहीं बनया जिसके परिणामस्वरूप हमारा रूपशित्प नष्ट हुआ 
ह को | हो। किन्तु समग्रभाव से देशी संस्कृति के प्रति निदारुण और विराट उपेक्षा उनमें जरूर थी । 
जे | प्रतिकूलता की अपेक्षा निर्मेम उदासीनता कहीं अधिक अकरण होती है। सुधारको के आन्दोलन 
यही | ने हपशित्य के रसबोध मे प्रधान बाधा खड़ी की थी fag इन संस्कारकों ने हमें अथेहीन प्राचीन 
- के जंजाळ से am भी दिया । साथ ही विदेशी संस्कृति के प्रवेश का पथ भी प्रशल 
हुआ। हमारा बहुत-सा उपकार इससे हुआ है, परन्तु अपकार की तो शायद ही कोई सीमा हो | 
इसी पारिपाश्विक अवस्था में जब हैवेल ने अपना आन्दोलन थु किया उस समय सह 
योगिता की अपेक्षा उन्हें विरुद्धता ही अधिक मिली । एक ओर इसका कारण था देशी विदेशी 
शकला के संबंध में आन्त धारणा और जातीय संस्कृति के साथ जिन्ताऱ्योग का अभाव । वेसे ही 
जु ओर एक और भी कारण था । जिस आग्रह और आवेग को लेकर हम लोग एक दिन नवागत 
शेजी जाति की संस्कृति, आचार और व्यवहार के सब कुछ के प्रति आढृ्ट हुए ये, वह नाना 
eit से इस समय उतार पर था। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ और विगत शताब्दी के शेष के 
4 ही उसकी प्रतिक्रिया की हमें सुचना मिलती है । अंगरेज़ों की शुभ-बुद्धि के eat | 
“अम संदेह का जागरण हो चुका था । पर अपनी निजी सभ्यता और सांस्कृतिक सम्पद 


a 


a, 
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बारे में हम अब भी खूब कम ही सचेतन थे । इसी कारण हैवेल की चेष्टा और sig 
के बारे में देशी समाज चौकना हो गया था । जिस विशेष संस्कृति के प्रति हैवेल हमारी हो 
आकपित करने का प्रयास कर रहे थे उसके बारे में यदि हम थोड़े अभिज्ञ होते तो शायद हैके 
की सफ़ाई में अविश्वास न करते। फल यह हुआ कि विरोध प्रवळ हो उठा । कारण, शे 
शिक्षित-संभ्रान्त वर्ग इस समय जातीय जीवनपथ का निर्देश कर रहा था, हवेल ने परोक्ष मे उप 
भी आघात किया था। वे उस पाश्चात्य रुचि के प्रतिद्दन्द्री के रूप में सामने आए जो गब के 
वस्तु और स्वतंत्रता की परिचायक थी। यदि वे केवल Bama भारतीय चित्रशित्प को da 
कोई आदर्श अथवा आन्दोलन प्रवतित करते तो उनका काम सरल होता ; मगर उन्होंने आन्दोलन 
चलाया था--समग्रभाव से तत्कालीन संपूर्ण भारतीय रुचि के खिलाफ़ । इसीलिये उन्हें इतनी करिना 
हुईं और ठीक इसीलिये वे हमारे नवयुग के संस्कारको में अन्यतम श्रेष्ठ माने जाते हैं। तत्काल 
समाज को लक्ष्य करके उन्होंने तत्कालीन पत्रों में “शिक्षित भारतीयों के नाम खुली चिट्ठी” प्रकाशित 

की थी जिससे उनके आदश, उद्देश्य और विरोधियों के मनोभावों का पता मिलता है । 
पत्र ने तत्कालीन समाज को आहत करने के सिवा भारत के सर्वेश्रेष्ठ लोकप्रिय चित्रकार 

राजा रविवर्मा और उन्हीं-जेसे समस्त तेल चित्रकारों के आदे का विरोध किया था । 

अब तक सरकारी आर्ट स्कूलों में जो शिक्षा-पद्धति चल रही थी उसका मूल उद्देश 
भारतवासियों को अंग्रेज़ी शिल्प संबंधी शिक्षा देना था । हैवेल ने इस आदर्श को बदलने का प्रयतन 
किया और पटने के लाला ईश्वरीप्रसाद को विशेषहूप से देशीय पद्धति से चित्राङ्कन की शिक्ष | 
दिलाने के लिये कलकत्त में नियुक्त किया । इस समय हैवेल के सहायकों की संख्या अधिक गही 
जान पड़ती । उन दिनों भारतीय शित्पादश को केवलमात्र ऐतिहासिक गवेषणा का विषय समरी § 
| जाता था। इस संस्क्रति को लेकर नवीन युग का शिल्प भी गढ़ उठ सकता है, ऐसी अ 
बात हैवेल के सिवा पहले किसी ने नहीं कही थी। हैवेल ने भारतवासियाँ में झिल्परुचि जगे ह 
| लिये नाना प्रकार से नाना दिशाओं से चिन्ता की थी। सब तरह से हमारे बीच एक आदर 1 
उद्बद्ध करने के लिये उन्होंने प्रयत्न किया था। उनके प्रयतन की सफलता के सर्वप्रधान स | 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ( १८७१ ३० ) थे ।# 


ण TI Sep) SN YS «a 


<p 


* अप्रकाशित 'समसामयिक भारतीय चित्र” नामक पुस्तक से । 
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पुरानी पोथियों को विदेश-यात्रा 
प्रह्माद प्रधान 
[३] 


प्रथम अंक में मेने जो कुछ लिखा था वह भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास का एक अ श- 
ma था। वह बहुत ही उत्साहप्रद और दप था । इस अंक में मुझे जो कुछ कहना है वह 
उतरी शानदार कहानी नहीं है। इस बार हमें पुरानी पोथियों की जो कथा कहनी है उसे 
उदी विदेश-यात्रा न कहकर लूट-खसोट की कहानी कहना अधिक उपयुक्त होगा। दसवीं शताब्दी 
के बाद भारतवर्ष में हिंदुओं की केन्द्रीय शक्ति gas हो गई, उपतिवेशों से उसका संबंध टूट गया । 
aR को एक जबर्दस्त तूफान का धक्का सम्हालना पड़ा। भारतवषे में बौद्धधम कूलुम को 
भाति अपने पतन की घड़ियाँ गिन रहा था और विशाल चीन में भी उस पर विपत्ति के काठे 
बादल मँडराने लगे थे । वहाँ की कहानी भी बड़ी ही करुण है । कहा जाता है कि चीन में तीन 
ga गए हैं जो de पर कोड़ा” के नाम से विख्यात हैं । उनमें प्रधान है ताओघम का 
अनुयायी राजा ae’ है जिसने १६६०० विहार, ४०००० छोटे विहार (मठ) और बहुत-सी बुद्ध- 
मृतियां नष्ट कर दी थौं । उसने १५०००० बुद्ध-सेवर्कों को मंदिर से भगा दिया और २६०००० 
मिक्षमिक्षुणियों को गृहस्थ बनने को मजबूर किया Ag लोगों ने जब धावा किया तो 'युआनःइ 
ने विद्या और पोथियों को बेकार समझ कर १४०००० पोथियो का अपना विशाल ग्रन्थागार जला- 
अर भस्म कर दिया। कौन कह सकता है कि इस हृदयद्रावी बंस लीला ने चीन और भारत 
के कितने बहुमूल्य अन्थों को हमेशा के लिये बर्बाद कर दिया | 

काल-परिवतेन के साथ स्वयं बौद्ध भिक्ष में यह विश्वास घर कर गया कि पुरानी पोथियों 
को गाड देने से बहुत पुण्य होता है । ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुईं पोथियो का उद्धार x fat 
"Pmi हुएन्त्सांग ने लिखा है कि महाराज कनिष्क ने त्रिपिटक का नूतन संस्करण 

THE पर खुद्वा कर किसी स्तूप में गड़वा दिया था । अभी तक पुरातत्त्ववेत्ता लोग 
a = oR निकालने में समथ नही हुए हैं । लंका के afte त क. 

भें हजारों रुपये की बहुमूल्य पुस्तके और अन्य वस्तुएं ग्वा दी ग ह 
के दो प्रकरण, अभिधम्म के सात प्रकरण और दीघनिकाय तथा अल z 


T 


A कुर गढ़वाने में १९२०००) खर्च किए गए थे । तालपन्न पर मज्किमनिकाय, संशु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यम अर अल 3 ७2 3 कल 


— | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० विश्वभारती पत्रिका [ चेत्न, १९९९ \ | 


निकाय, अङ्ग त्तरनिकाय और खुद्दकनिकाय को लिखाकर गड़वाने में लगभग पौने तीन सौ ते 
खर्च हुए थे। और इसके सिवा अन्यान्य सोनेके पत्तरों पर भी ३७ पुस्तकें लिखी गई थे। | 
अन्यान्य सोना-चाँदी जवाहरात का कोई हिसाब ही नहीं | भारतवर्ष के झुर प्ररे १ | 
पुरानी पोथियों के संग्रह में बहुत उत्साह दिखाया था । रूप गोस्वामी और सनातन rent} 
लिये दिल्ली के शाहंशाह ने नाना स्थानों से--विशेष कर राजपूताने के राजाओं से संग्रह कर बह 
सी पोथियाँ दी थीं । लेकिन वे भी आज दन्दाबन में 'समाधि' का सुख भोग रही हैं | बाद 
चलकर पुरानी पोथियों के ऊपर इस देश में एक प्रकार की अंधश्रद्धा बढ़ गईं और वे पूजा ah 
सम्मान का पात्र हो कर रह गई' । बहुत बार तो विदेशियों के हाथ में पड़ने से कहीं उनकी पवित 
नष्ट न हो जाय, इस डर से पोथियाँ गंगा में फेंक दी गई । मराठा शासन-काल में पुरानी पोधियों \ 
कौ सुरक्षित करने की ओर एक बार फिर ध्यान गया था पर वह शासन जड़ जमाने के पहले है 
खत्म हो गया । 

भारत की भाग्यलक्ष्मी ने एक बार फिर पलटा खाया। अ गरेज़ों का राज हुआ। 
अंगरेजी की पढ़ाई ज़ारी gi अधश्रद्धा की जगह उपेक्षा और अनादर ने ली । TM 
से पोथियाँ उठकर रसोई घर के कोने में आने लगीं । आज का शिक्षित व्यक्ति एकदम बढ 
गया। उसे आज यह विश्वास करने में हिचक होती है कि कभी इस देशवालों का भौमा | 
था, वे दूर दूर तक अपनी संस्कृति फैला सके थे। परन्तु विरोधाभास यह है कि यद्यपि इस युग के 
भारतीयों में अपनी पुरानी संस्कृति की महिसा का भाव घट चला था फिर भी बाद में चतक 


पुरानी विद्याओं का पुनरुद्धार जितना इस युग में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ames | १ 
जड़ जब यहाँ जम गई तो उनकी दृष्टि भारतवर्ष की सभ्यता और विद्याओं की और फौ) । ९ 
राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष जेसे विशाल देश पर शासन करने के लिये उसकी सभ्यता भ! | र 
संस्कृति की जानकारी निहायत ज़रूरी थी । उन्होंने गंभीरतापूर्वक भारतीय विद्याओं का अध्य EE 


शुरू किया । पर पुरानी धोथियों तथा अन्य प्राचीन महत्त्वपूर्ण सामग्री को उद्धार करने के हि l 
तो अंगरेजों को वाध्य होना पड़ा उन दिनों यूरोप में रोमाण्टिक युग चल रहा था । | 
यूरोप रोमांस के पीछे पागल था । भारतवर्ष में जो ज्ञान की निधि कालक्रम से अन्तर्धान हो aa 
उसे खोज निकालने के लिये यूरोप व्यम्न था। यह एक रोमान्स ही था । भारतीय गौण | 
थोड़ा सा परिचय पाकर एक जर्मन विद्वान्‌ ने उन दिनों कहा था कि अगरेज लोग भाल $ 
दालचीनी पर और लौंग पर अपना अधिकार बनाए रहें लेकिन भारतीय चिन्तामणि के लगते |. 
समस्त सभ्य-जगत्‌ की साधारण संपत्ति हैं | 


युरोप में सर्वप्रथम ईसाई परि्ाजकों ( पादरियों ) द्वारा ही संस्कृत का परिचय ही 
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AAI: = | हरि > 3 ot ~ 
a so में एक डच पाद्री अब्राहम शेजर ने भतृ हरि के कुछ Sai का एक अनुवाद 


प्रकशित किया | नी 
पी प्रसिद्ध पुस्तक “जातियों की आवाज्‌' में इसे संग्रहीत किग्रा । वास्तव में यूरोप की साहित्यिक 


को यही सर्वप्रथम संस्कृत का परिचय हुआ । इधर अंगरेज लोग भी चुप नहीँ थे । 
बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन Share ने कुछ पंडितों की सहायता से धमेशास्त्र-संगत कानून 
दी एक पुस्तक बनाई थी जो धामिक निवंधों का क़रीब-क़रीब अन्तिम ग्रन्थ है । इन्होंने अगरेजों 
दो संस्कृत पढ़ने के लिये खूब उत्साहित किया । लेकिन इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काये सर 
रम जोन्स ने Pear इन्होंने “बंगाळ की एसियाटिक सोसायटी” नामक साहित्य-समाज का 
संघटन किया जो अब भी जीवित है । इस एक सभा ने पुरानी पोथियों और इतिहास के उद्धार में जो 
ai किया है वह अतुलनीय है । जोन्स ने ही कालिदास की शकुन्तला का प्रथम बार अनुवाद किया 
और उन्हीने सन १७६२ ३० में ऋतुसंहार प्रकाशित किया जो मुद्रित संस्कृत ग्र था में सवेप्रथम है । 
फिर तो देखते देखते सारे यूरोप में भारतीय विद्याओं की आलोचना की बाढ़ आ गई | धर्म, 
ज्योतिष, दर्शन, इतिहास-पुराण कुछ भी बाकी नहीं रहा । यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि सर 
बिल्यिम जोन्स को मूल पोथियाँ नहीं मिली थीं । उन्हें बहुत-कुछ नक़ल ही प्राप्त थे जो आज कल 
लंडन के इंडिया आफिस में सुरक्षित हैं । जोन्स के बाद कोलब्रूक ने उक्त सोसायटी का भार 
ठया था। यह गणितज्ञ ही नहीं थे बल्कि सर्वतोमुखी प्रतिभा लिए हुए थे। इन्होंने नाना 
et के संबंध में विवेचनात्मक लेख लिखे जो अब भी प्रामाणिक माने जाते हैं । पुरानी पोथियों 
का संग्रह इनका सबसे बड़ा कार्य था। लगभग १० हजार पाउंड ( क़रीब क़रीब १५०००० 
से ) इन्होंने इस कार्य में व्यय किए थे । इंग्लेण्ड लौटने के बाद ये सारी पुस्तकें इन्होंने 
शट इण्डिया कम्पनी को उपहार में दे दों । ये आज कल इण्डिया आफिस में सुरक्षित हैं । 
कोलर क के बाद बहुत से सरकारी अंग्रेज कर्मचारियों ने पोथियों के संग्रह का FAA 
ni फिर कुछ राजभक्त भारतीयों ने भी इण्डिया आफिस को दान में बहुत-सी पोथियां att 
Seg केटेलोगोरम्‌! की भूमिका में औके रूट ने इण्डिया आफिस के संग्रह के प्रसंग में करे 
म थसंग्रहकों के नाम दिए हैं ; जैसे, कोलब्रूक, वित्किन्स, टेलर, गायकवाड, जान्सन, 
We tong, बनेल, मेकेन्ज़ी इत्यादि । इनमें से करे तो हिंदुस्तान से पोथियाँ बटोर कर 


झह agaz एक व्राह्मग पंडित ने पोचुगोज्‌ भाषा में किया था। हार्डर ने 


> हे गए थे । वहाँ उनके एकत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी। इन Pam 
वयो को एकत्र करने के लिये इंस्लेण्ड में जबर्दस्त आन्दोलन हुआ था। जब पुस्तक 


= एक जगह इकट्ठी eS तो कीथ ने आगे चलकर इनका वगीकरण किया । कुछको उन्होने 
MANA रखा और कुछको विशेष में। विशेष श्रेणी में नहे (१ ) ) औमेरूट) ( ३ ) 


Yo 
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बूलर ( ३ ) बेळ ( ४ ) हडसन, ( ५) Ratt और (६ ) टागोर के संग्रहों को र a 
विल्किंस की पोथियों को उन्होंने साधारण श्रेणी की ही माना । क a 
इन संग्रहकर्ताओं का अध्यवसाय और धये देख कर दंग रह जाना पड़ता है | एक ठु 
उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। वूळर और कौलहाने दोनों ही जमन पंडित थे। ap | मि 
के संग्रह करने के उद्देश्य से ही वे यहाँ आए थे । पहले वे बंबई सरकार के अधीन काम कते | a 
थे, बाद में भारत सरकार के। फिर भौ अन्यान्य विदेशी संस्थाओं के लिये भी पुलक हं | के 
करने की उन्हें छूट थी । जसल्मेर का जन पुस्तक-भाण्डार देखने के लिये बूलर को बड़ा क | बा 
भोगना पड़ा था । बिना पानी, विना आश्रय के कड़ाके की गर्मी में उन्हें दूर जाना पढ़ता र| T 
सब प्रकार के कष्ट उन्होंने बर्दाइत किए, फिर भी भाण्डार को पूर्ण रूप से वे नहीं देख सके) ५ भ 
ए्डार के अधिकारी किसी विदेशी को उसे दिखना नहीं चाहते थे। भाण्डारकर जैसे ब्रह्म ( जो 
पंडित को भी जब उसे देखने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तो विदेशी विद्वानों म | T 
तो बात ही क्या है। भाण्डारकर ने लिखा है कि भण्डार एक पंचायत के हाथ में था। प्रतयेक 
पंच ने अलग अलग ताला लगा रखा था। एक आता था तो दूसरा लापता, दूसरा आयातो | पिं 
पहला गायब । सब पंचों को जुटाना बहुत कठिन काये था । ने 
aia का कार्यक्षेत्र दक्षिण था । उन्होंने अपने संग्रह का जो विवरण दिया है w at 
एक मजेदार बात यह है कि एक वार एक दीवानी gE में ५०० प्राचीन पोथियाँ अन्य कागज: | हैं 
पत्रों के साथ नत्थी कर के पेश कर दी गई थीं जिनमें कई दुर्लभ और बहुमूल्य थीं। after a 
कनल कलिन मेकेन्जी पहले मद्रास के और बाद में भारत सरकार के सर्वेयर थे । अपनी Gamal À 
यात्रा में इन्होंने बहुत-से ताम्र-पत्र, शिलालेख और ग्र थ संग्रह किए । १५००० पौन्ड खर्च कळे जे 


TEM संग्रह इन्होंने जुटाया था उसे बाद में १००००० dics पर इण्डिया आफिस को बेंच दिया! S 
इस में ८०० पुरानीं पोथियाँ थीं । टागोर संग्रह की सारी पुस्तके शायद वंगाळ से संग्रहीत ह | j 
थीं । पाथुरियाघाट ( कलकत्ता ) के यतीन्द्रमोहन ठाकुर के भाई सर सौरीन्द्रमोहन ठाकर वह ह ` 
बड़े संगीतज्ञ और विद्याप्रेमी थे । इन्होंने ही यह संगृह दान किया था । इसी तरह हसते । ५ 
नेपाळ से बौद्ध धर्म की अनेक पोथियाँ संग्रह कीं X सुना है कि जिस जहाजमें इन एसको # | 8 
प्रथम नक्कल भेजी गई वह जहाज समुद्र में इब गया, पर हडसन फिर भी निर्त्साह नहीं हुए । उ 
दुबारा उनकी S करा के भेजा। उनके वाद्‌ Sto रिट नामक चिकित्सक ने हडसन के छ पे 


कार्य को सम्हाला । अपने रोगियों को वे पुरानी पोथियों के ले आने के लिये फुसलाया करते a | 
इनके संग्रह का विस्तृत विवरण बेण्डेल ने तैयार किया है । | 


अब साधारण संग्रह की चर्चा की जाय । बहुत-सी पुस्तकें तो अनुसं घात-ग्रेमी af a 
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पुरानी पोथियों की विदेश-यात्रा 


१८३ 
a ; 
PEE की थीं, बहुत-कुछ इण्डिया आफिस ने दाम देकर खरीदा भी था। लेकिन 
Ti g पोथियाँ, पुराने राजाओं के किले दखल करते समय मिली थीं। प्रत्येक दुग में 
ए पुत्तको का अच्छा संग्रह हुआ करता या । ey सुलतान के FS से २००० प्राचीन Aat 
|. fe थीं जिनमें कुछ विलायत के पुस्तकालयों को भेज दी गई और कुछ बंगाल की एसियाटिक 
इते | रोसी को मिलीं । द्वितीय बाजीराव पेशवा जिस श्रीमदूभगवद्दीता का पाठ क्या करते थे 
= वह भी इण्डिया आफिस में सुरक्षित है । Ta इस प्रकार की संग्रहकारिणी वृत्ति अंग्रेजों में 
ral बाद में आई । अवध के नवाव जब कक आए थे तो उनके साथ कुछ पोधियाँ भी थीं। 
1 था | जब लखनऊ का पतन gal तो आंग्रे ज़ सेनिकों के हाथ एक बहुत बड़ा पुस्तक-संग्रह लगा जिसे 
ah) । भसावधानी और बेददी के साथ नष्ट कर दिया गया । सिपाहियों ने बहुतेरी पोथियां जला दीं। 
man ( जो बीं उन्हें नीलाम पर चढ़ाया गया और इस प्रकार वे बंगाल की एसियाटिक सोसायटी के 
नोंदी | हथ लगीं । 
ये इण्डिया आफिस के सिवा ब्रिटिश म्युजियम, रायल एसियाटिक सोसायटी तथा विश्वः 


गातो |. iei के पुस्तकालयों में भी प्राचीन पोथियों का खासा संग्रह है । आक्सफोडं विश्वविद्यालय 

ने हुल्सू का सारा संग्रह खरीद लिया था और जोन्स, विल्सन और कोलवब्रू क के संग्रहो का अच्छा- 

उस | पांश भी वहाँ है । प्रथम वर्मा-युद्ध में बटोरी हुई पोथियाँ fame कालेज के पुस्तकालय में 

नः | €! झलेण्ड की तरह sta में भी पुरानी भारतीय पोथियों का अच्छा संग्रह है । फांसीसी 

ट | लोगों का भी भारत में राज्य है और वे भी बहुत पहले से इस दिशा में wa हैं। डप्ठे ने 
mal | दी क़रीब ५०० पोथियाँ पेरिस भेजी थीं । 

परन्तु इस संबंध में जर्मनी के पंडितों ने सबसे अधिक कार्य किया है । यद्यपि फांस और 

सड की भांति इनलोगोंका यहाँ साम्राज्य नहीं था फिर भी सब बिषयों में मार्गदर्शक वें ही थे। 

शर विलियम जोन्स के भी पहले सन्‌ १७७४ Fo सर चामर्स ने २५००० स्टिंग GA करके 

खय मथ ding किए थे जिन्हें बाद में प्रशिया की सरकार ने खरीद कर बलिन की इंपीरीयल 

गरी को दे दिया । इसी संग्रह में एक सामवेद की प्रति है जो अली इब्राहीम खाँ से प्राप्त 

Sat और भी अनेक जमेन परिव्राजक इस देश में पुस्तक संग्रह कार्य में नियुक्त रहे। 
Wo कौलहाने और वेबर भी जर्मन ही थे। 

इन देशों के अतिरिक्त इंग्लेण्ड, रोम, रूस आदि देशों में भी age पोषिया गई हैं। 

गे से संस्कृत का जो विशाल शब्दकोष प्रकाशित हुआ है वह अब तक संस्कृत का 

र कोष माना जाता है। स्व० महामहोपाध्याय पं हरप्रसाद शत्र ने sa है fe 

A ३० में उत्तरी बर्मा दखल करने के लिये जब एक घोषणा हुई तो ,उसी समय 
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सेन्टपीटर्सवर्ग से Te मिनायेफ ( जो उत दिनों इटली में थे ) को एक तार मिला कि = 
मण्डले जा कर वहाँ जो कुछ पोथियाँ पाई जा सकें उन्हें वे संग्रह करें । उक्त प्रोफेसर 
मण्डले पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि सेनिक लोग पोथियों से सिगार go हेहै | 
उनके अनुरोध पर अंग्रेजी सेना के सेनापति ने यह FHA बंद करवाया और उन्होंने आज्ञा a | 
क्रि वे जितनी पोथियाँ ले जा सकते हैं उठा ळे जाय । उक्त प्रोफेसर ने सात बड़े बड़े संदूक म 

पोथियाँ उठत्राकर eeii को खाना किया । इस प्रकार भारतवषे, बर्मा, ay | 
और नेपाल से पुस्तकों की राशियाँ नाना भाव से यूरोप को पहुंचती रही हैं। बृहत्तर भा | 
देशों से भी कम पुस्तके नहीं गई हैं। जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, श्याम ( वर्तमान थाईलेष | 
आदि देशों से बहुमूल्य पुस्तके यूरोप गई हैं । परन्तु इन सब को अपेक्षा अधिक पुस्तके पध | 
एशिय, चीनी तुकिस्तान आदि देशों से गई हैं। यह कहांगी एक ही साथ मनोरंजक, कण / 
और स्फूतिदायिनी है । इस प्रसंग में सर्वप्रथम जो नाम स्मरणीय है वह लेफ्टिनेन्ट बावर का है। 
वे उत्त दिनों कुच में ब्रिटिश रेजिडे ट थे । सन्‌ १८९० ३० में दो तुको ने उन्हें भोजपत्र प | 
लिखी कुछ प्राचीन पोथिया दिखाई । बाबर ने उन्हें खरीद कर बंगाल को एसियाटिक tard 
के पास भेज दिया । ये पोथियाँ एक विध्वस्त बौद्धस्तूप में मिली थीं । इन की परीक्षा हनेंल ने 
की। परीक्षा से माळम हुआ कि ये सन्‌ इसवी की चौथी पांचवीं शताब्दी की हैं । इन पुस्तकी | 
ने अनेक अं थों के इतिहास-निणंय में क्रान्तिकारी सहायता पहुँचाई । फिर तो यूरोपीय और a | 
अनुसंधाताओं के दळ उधर ही पिल पड़े । इस प्रकार अनेक ग्रथों का उद्धार हुआ। WI 
हम उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे । 
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अपूर्णता के पक्ष में साधारण मनुष्यकी दलील 


कृष्ण कृपालानी 


शेक्सपियर की भाषा में यह ज़िन्दगी किसी मूख का सुनाया हुआ दास्तान है जिसमें कभी 
कभी खस्थ होकर साँस लेने लायक अवकाश और विश्वास के स्थल भी मिल जाते हैं। दुनिया के 
इतिहास में जब जब उन्माद रोगी के दो दौरों के बीच का यह चेतन्यकाल आकर हाज़िर हुआ है, 
तब तब ऐसा लगा है मानों मनुष्य ने आखिरकार स्वतंत्र और अनाविल दृष्टि पा ली और आत्मा की 
मुक्ति का स्वाद एक वार पाने पर अब वह उसे शायद कभी नहीं छोड़ेगा। मगर कहानी का 
gard वार बार घटित हुआ है । बुद्धि और आत्मा की मुक्ति ने उसे जिस अनिर्दिष्ट जगत्‌. 
मे छोड़ा, वहाँ के वैचित्र्य और वेविध्य से घबराकर उसने फिर किसी प्रकार की मानसिक गुलामी 
कौ वरण कर लिया । नवीन चिन्ता हमें बहुत कुछ भटकाती है और हमारे स्नायुजाल को 
अनिश्चित तथा अज्ञात के श्रम से era कर देती है; इसी कारण मनुष्य उसे सहन न कर 
पाकर शीघ्र ही अपने विचारों और भावों को किसी-न-किसी तरह के जड़ सांचे में ढाळना शुरू , 
कर देता है । नाविक जिस तरह पानी की अनजानी दुनिया के भीतर सहसा लंगर खोलते 
सकुचाता है, मनुष्य भी वैसे ही शंकित चित्त लेकर स्वंतत्र बुद्धि और चिन्ता के लोक में पाँव 
बढ़ते घबरा जाता है । तब वह पथ निर्देश के लिये समाज के नीमहकीमों की ओर या फिर 
भविष्यदक्ताओं की तरफ़ ताका करता है । 

ठीक ऐसे ही युग से हम गुज़र रहे हैं। युक्ति, विवेक, चेतन्य और उनके साथी 
देह को आज एकदम अस्य क़रार दे दिया गया है और किसी-न-किसी निर्दिष्ट मतवाद के 
पाथ एक हो जाना ही आज की रीति बन गई है । जितके पास बुद्धि है वे असहिष्णु होते at 
हे हैं, ay बनते जा रहे हैं दो मतवाद सबसे प्रमुख हैं--काम्यूनिज्म और फासिज्म, | जो | 
RRN जान पड़ने पर भी बहुत अंशो में साम्य रखते हैं । इनमें से किसी एक के भक्त 
दी जाने पर फिर स्वतंत्र चिता करने की तकलीफ़ नहीं उठानी पडती । दोनों ही का ख्या 


a N को--जादू की करामात से-दूर करने की क्षमता रखती रे 
: दायिक अथवा बौद्धिक कट्टरता का उदय हुआ है, इसके मुल में 
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और संस्कृति की gas दुहाई द्वारा इस सामाजिक मशीन को चला सके । काम्यूनिस्ट चा ते 
हैं, यह मशीन विपुलसंख्यक श्रमजीवियों के हित के लिये चलाई जा सके। RE आदर 
का अन्तरनिहित पूँजीवादी उद्देश्य तो साफ़ है, मगर काम्यूनिस्टों का दावा जुरा व्यापक भूमि R 
होने के कारण विचारणीय है । 

समाज में आलसी और पर-पिण्डोपजीवी व्यक्ति न हों, अपनी क्षमता भर सवलोग 
उत्पादन करे और आवश्यकता भर उपभोग कर सके, इस आदर्श को तो सभी स्वीकार कर a | 
मुदिकिल इनती ही है कि जरूरत और योग्यता का निर्णय कौन करेगा १ कम्युनिस्ट का उत्त 
है--राज। सिद्धान्ततया कम्युनिस्ट अराजकवादी होता है, मगर व्यवहार में वह रान का भक 
ही होता है, aad कि राज्यशक्ति उसके दलविशेष के हाथ में हो। और यह wm 
सभी राज्यतंत्रों की होती है, फिर सिद्धांत या आदर्श कुछ भी क्यों न हों । रूस का शासक 
श्रमजीवी क्रतई नहीं है, जिस तरह ग्रेटनिटेन का शासक स्वतंत्र नागरिक नहीं है । जिसके पाप 
राजनीतिक कौशल और चातुर्य है वह, चाहे जैसे भी हो, स्वामी बन जा सकता है। पूँजीवादी 
की व्यवसाय बुद्धि भी तो इसी तरह जीवन की प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्व दी को किसि-नःकिसी 
तरह पछाड़ ही देती है। weet से स्टेलिन में यह कौशळ अधिक था, इसी कारण स्टेलि 
कर्मयोगी की तरह क्रेमलिन का अध्यक्षपद सुशोभित किए हुए है, जब कि ट्राटस्की के कर्मभोग 
की कहानी हम जानते ही हैं। हाँ, आर्थिक अपहरण को कम्युनिज्म अवश्यही समाप्त क 
देता है और इस कारण समाज में विकास के अनुकूल परिस्थिति पैदा करने में वह काफ़ी मंजिल 
तय कर चुकता है । मगर यह नितांत गलत खयाल है कि आर्थिक अपहरण के मिंट जगे 
पर अपहरण के सभी रूप मिट जाते हैं। असल में सत्ता हाथ में आते ही उसके दुरुपयोग 
का सूत्रपात भी हो जाता है । 

साधारण जनतांत्रिक समाज में शक्ति के तीन केन्द्र हुआ करते हैं : राजनीतिज्ञ ए 
शासन करता है, पूंजीवादी जीविका का नियंत्रण करता है और लेखकों तथा मनीषियो का दर 
मनुष्य की चिन्ताधारा को परिचालित किया करता है । कभी कभी एक ही दल नाना Sat रै || 
अपनी ताक़त आजमाया करता है मगर वह अन्य दलों का नियंत्रण नितांत अबरुद्ध lM | 
देता। समष्टिनादी राज्यों में राजसत्ता ही एक साथ अभिभावक, नियामक, जीविकादाता थौ | 
प्रधान उपदेशक की जगह अखतियार किए रहती है। किन्तु यदि पदाधिकारी अत्याचारी गे | 
महत्त्वाकांक्षी हुए, तब फ़रियाद करने के लिये शब्द नहीं मिलते और न विरोध करे के ee 
साधन । एक बार देश के किसी सुदूर कोने में भ्रमण करते हुए कान्फ्यूझियस ने एक ल्ली | 
Rom इना। मालूम हुआ कि उसी जगह उसके ख़बर, खामी और सन्तान को बांध गे |. 
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4 अपूर्णता के पक्ष में साधारण मनुष्य की दलील ane | 
4 | 3 

., O ENN | 

हीं और “--कान्फ्यूशि ~ F | 

RÌ ai “तब तुम कहीं और क्यों नहीं चली जातीं 2 यस ने पूछा «ना, । 


दशे | और जो ते, अत्याचारी राज्य का शासन नहीं है”--उस स्त्री ने उत्तर दिया । यह 
q 


A बहती भारत में अमन-चेन की दुहाई देते हुए कभी न थकनेवाली सरकार पर क्या घोर व्यंग्य 

कहीं है q ait 7 | 
a काम्यनिस्ट शासनतंत्र में भी स्वाथेसाधन की प्रत्रृत्ति एकवारगी अन्तर्धान नहीं हो जाती, केवल | 
प्रो A x 3 S ; | 
। | दुमितसंख्यक दल के हाथ में केन्द्रित हो जाती हे । कोई शासन-विधान इस बात की गारंटी नहीं | 


a दे सकता कि शक्ति पानेवाला शक्ति के मद में भूल नहीं जायगा । प्लेटो का स्वप्न स्वप्र ही था; 
i आदर्श अभिभावक आज भी खोजे नहीं मिलते । ऐसा कोई साधन आज तक खोजा नहीं गया 
। जिसे समाज के सर्वाधिक योग्य और त्यागी व्यक्ति ही किसी अव्यर्थ पद्धति से--अपने आप-- 


i सत्ता के शीर्ष पर पहुँच जायँ और वहीं से नेतृत्व करे । जिसे शक्ति का आकर्षेण नहीं, सत्ता 

x का लोभ नहीं, वह राजनीति का खेल खेलने नहीं आता । इसमें अपवाद हो सकते हैं, मगर नियम 

है. फिर भी अक्षुण्ण ही रहेगा । लेनिन और गांधी इने-गिने ही होते हें। अक्सर योग्य व्यक्तियों 

को गौख और सम्मान के नीचे दफना दिए जाना ससन्द नहीं होता ; x राजनीति के इस 

खचकर की धूल-घक्कड़ से वचकर शांत ज़िन्दगी बिताना ही अच्छा मानते हैं। चीनी दाशनिक ¢ 
i É N च्वाड-त्सू के निकट प्यू राज्य के युवराज ने यह आह्वान भेजा था कि वे आकर TI h 
a काय समालें। संदेशवाहकों ने जाकर देखा, च्वाड-त्सू एकांत पोखर pp पर मछली e b 
wa में मशगूल हैं। संदेश सुनकर भी वे बेसे ही शांत और निर्विकार रहे तथा अलस उपेक्षा 

पयोग पथ पूछा--“मैंने सुना है, प्यू राज्य में एक पवित्र कछुआ है जिसके खत शरीर को हज़ारों 

बसों से राज्यमन्दिर की सुन्दर वेदी पर प्रतिष्ठित करके गंभीर पूजा-उपासना निवेदन की जाती है। 

(ch “च्छ कहो तो, इस कुछुए को सत होकर इतनी वेभवशालिनी अता पाना अच्छा लगता a 

1% ना रहकर कीचड़ में पड़े-पड़े अपनी पूँछ डुलाना ?? “अवश्य ही पूछ डुलाना”-वार्तावह ने 

{a "ह| “तब भागो यहां से”--च्वाड रसू ने सहसा दीप्त होकर कहा--“में भी कीचड़ में अपनी 
१७ इलाता पड़ा Em 
और | परिपूर्ण सत्ता परिपूर्ण भाव से aga को विकृत कर देती है । इससे तो कहीं बेहतर है 
tay naa करने के लिये आज़ाद कर दिया जाय । मायाममताहीन ve + 

fet ष पुर्जा होने की अपेक्षा हजार-हजार भूल करके आजाद रहना 
re | म यदि आधिक अपहरण दूर करके ही छुट्टी न पा ले और मानव मंगळ के अगनित साधनों 


रज न दे तो इस तरह अनात्म समाजयंत्र का आविर्भाव कोई अनिवार्य नहीं हे ।. S 
स्थूळ अवश्यकताओं का समाधान जुटाने के अतिरिक्त आत्माके rm 
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आयोजन पूरा करना चाहता है, तब व्यक्ति की बुद्धि और संकल्पशक्ति को बंधनहीत करना है 
पड़ेगा । आथिक मुक्ति आखिर चरम मुक्ति नहों है; मानवीय विकास का सुख साधन होते 
हुए भी वह उसका एकांत आधार नहीं है । सुक्त चिंता और सुक्त सौहाद' ही इस विका 
के आधार हैं। चारा-पानी का पक्का इन्तज्ञाम करने से ही मलुष्य खुश-हाळ नहीं रह पाता 
पशु भी रह पाते होंगे--यह सन्दिग्ध है, कारण TY की सुख-बोध-धारणा को लेकर अब भी मनस्तत्त 
के जानकारों ने काफ़ी माथापच्ची नहीं की है। जिस समाज में मनुष्य ने मतभेदों को सहज 
भाव से बर्दाइत करना तथा अपने मतवाद की निर्श्रान्‍्तिता में संदेह करना सीख लिया है, वही 
वह अपना विकास कर पायगा । सुमकिन है, ऐसा जन-समाज पारस्परिक उग्रता के योग्य शक्ति 
संघटन का प्रतीक न भी हो सके, कारण वह उतना निर्मम नहीं होगा । वह असंपूर्ण ही होगा, 
क्योंकि वह भूल करने की आज़ादी देगा। वह किसी हद तक अहिंस होगा, क्योंकि विरोध को 
सहन न करने पर ही हिंसा का प्रयोजन होता है। ऐसे समाज में आथिक उत्पादन शायद 
केन्द्रीकृत न भी हो, कारण उसका मतलब होता है सत्ता को कुछ के हाथों पूरी तरह सौंप देना। 
मनुष्य को इतना सभ्य होना होगा कि शक्ति से अधिक उसे मुक्ति प्यारी हो, जड़ता से अधिक 
विकास, हिसाब से अधिक बेहिसाबी । जीवन और प्रेम उसे लाभ और सफलता की ata 
बड़े जान पढ़ें । वह भूल करे, गलती करे, मगर हाथ पर हाथ धरकर अचल न हो जाय । 

लाभ और लोभ साथ-साथ चलते हैं, किंतु हमारे परिकल्पित समाज में वणिक का आदश 
स्थान नहीँ पा सकेगा। फौजी शासन की निरंकुशता को भी निर्वासन भोगना पढ़ेंगा। 
| स्वशासित, छोटे-छोटे जन समूह से बना हुआ होगा यह समाज, जो धीमी चाल से मजे मजे चलकर 
' अपनी मंजिल ते करना पसंद करेगा ; पथ के नशे में पाथेय को भी नहीं भूलेगा और पथ के 
गन्तव्य स्थान को भी नहीं। वह राजनीतिज्ञ के प्रति शांत अविश्वास की नज़र से देखेग। 
मानो उसकी भीतरी चाल को उसने पहचान लिया हे । आदरशवादियों की शब्द-मंकार भी । 
उसे सहसा मुग्ध नहीं करेगी । मनुष्य के भूल करने के सहज अधिकार पर उसे श्रद्धा होगी। | 
उस समाज का साधारण आदमी विनम्रभाव से आदर्श प्रेमी को नमस्कार करके कहेगा- 
हमारी नादानियों को क्षमा करें और अपनी राह ले।” आदर्शवादी जवाब देगा-“ | 
लतों और आदतों का आप ख्याल न करें-हम तो अपनी राह चले ही हैं ।” 
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है _ पंचांग-शोधन का नया प्रस्ताव Hi 
से हजारो प्रसाद द्विवेदी 
ता; 
ss काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा ने बाबू संपूर्णानन्दजी का निम्नलिखित आशय का महत्त्वपूर्ण 
T लाव हमारे पास प्रचारार्थ भेजा है-- 
ह “पंचांग का महत्व तो सभो देशों में है, परंतु हमारे देश में जहाँ लोगों का 
us फलित ज्योतिष पर विश्वास है और विवाह, व्यापार, खेती-जेसे काम ज्योतिषियो के परामश 
ग, से किए जाते हैं, इस शास्त्र का स्थान बहुत ऊँचा है । गणना में थोड़ी-सी भी भूल 
a होने से सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन पर गहिरा प्रभाव पड़ सकता है । इस समय मेरी समझ 
हे में पंचांग-संबंधी नीचे लिखे प्रश्न विशेष रूप से विचारणीय हैं: (१) संक्रांति की जो 

तिथियाँ पंचांगों में दी रहती हैं और हमारे घरों में मनाई जाती हैं, वे eerie को 
है तिथियों से, जो वस्तुस्थिति पर निर्भर हैं, नहीं मिलतीं । उदाहर वर्तमान संवत्‌ में 

द्यमत से मेषसंक्रान्ति २३ माचे १९४१ को थी जब कि विद्ध-पंचांग के मत से १३ र 
र अप्रैल १९४१ को । (२) चांद्रमास कहीं शबक्कपक्ष से आरंभ होते हैं, कहीं पक्ष bet 
क से। श्रीकृष्णजन्माष्टमी जिस दिन होती है उसको कहीं तो भाद्र कृष्ण-अष्टमी कहते हैं, | 
न कहीं श्रावण कृष्ण-अष्मी । (३) पुराने ज्योतिष-अ्थों में sat की गतिविधि के Li 
| हे संबंध में जो अंक दिए गए हैं, उनके अनुसार ग्रहों के जो स्थान आते हैं, वे उन स्थानों i 
yi से भिन्न हैं जहाँ पर ग्रह सचमुच हैं । उदाहरणार्थ सौर वर्षे का अर्वाचीन मान Ge fee = 
of {Ho ९सि० ९से०) सूर्यसिद्धांत के मत से ३ मि० २७५६ से० कम है और आयेभट के 
गी। मत से ३ मि० २०'६४ सेकेन्ड | 


“यदि द्रमलव के दूसरे तीसरे स्थान में भी कुछ भूल हो तो वह सेकड़ों वष में 
बड़ रुप धारण कर लेती हे । हमारे ज्योतिषी इस बात को जातते हैं । अब महत्व श 
भ्न यह है कि फलित ज्योतिष के लिये इन व्ट्यस्थानो से काम लिया जाय या अइ से । 
इस विषय में बड़ा मतभेद है । इसलिये मेरा प्रलाव है कि कुछ विद्वानों की एक समिति r 
दलाई जाय । वह विचार करे कि १, इत प्रश्नों पर विचार करता उचित और व्यावहारिक है 
है या नहीं। २, ऐसे विचार के लिये काशी में एक सम्मेलन बुलाना ठीक होगा या 


AR डे, यदि ठीक हो तो उसमें किस-किसको बुलाया जाय । ४, सम्मेलन के सामने 
११ 


`~ 
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१९० विश्वभारती पत्रिका . १९९९ ह, 
कौन-कौन से प्रश्न रक्खे जायँ. और ५. सम्मेलन का आयोजन करने और उसकी सिः k 
निकालने में कितना व्यय होगा । इस समिति में मेरी राय में ये सदस्य रामव्यात क 
ज्योतिषी, पं, वलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य) पं, रघुनाथ शर्मा ज्योतिषाचाय, डा० गोरस 
डा० अवधेशनारायण सिंह, बा० महावीरम्रसाद श्रीवास्तव । एक नाम कोई और हो। 
सात सदस्यों की समिति पर्याप्त है, जल्दी बैठ सकती है । किसी भी तीन-चार दिन कौ हे 
छुट्टी में लोग मिल सकते हैं | में समिति का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस विषय 
का ज्ञाता नहीं हूँ । और हर प्रकार से सहायता दूँगा । मेने जिन नामों का सुझाव किया 
है इनमें प्राचीन और अर्वाचीन गणित तथा फलित सभी के विशेषज्ञ हैँ ।? र 
उक्त प्रस्ताव में श्री संपूर्णानंदजी जिसे eer मत कहते हैं उसे वस्तुतः 'सायन? मत त 

कहा गया होता तो रालतफ़हमी की कम गुंजायश होती । इसका कारण हम आगे यथासंभव : 

ऐसी भाषा में बताने की चेष्टा करते हैं जो औसत शिक्षित व्यक्ति को आसानी से समक में आ ; 
सके । यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सायन मत को ew’, और निरयण मत को | 


( जिस मत से विश्वपंचांग तथा अन्य भारतीय पत्रे बनते हैँ ) “अहस्य? नहीं कहा जा सकता। 
अपनी बात कहने के पहले यह कह रखना ज़रूरी है कि इस समस्या को विशेषज्ञ पंडितों 3 हाथ 
में न छोड़कर इस प्रश्न को ऐसा व्यापक बना देना चाहिए कि प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति इसमें स 
ले सके । श्रीसंपूर्णानंदजी का समिति में रहना नाना कारणों से वाञ्छनीय है। उन्हें पू 
विद्या और पश्चिमी विज्ञान का समान भाव से ज्ञान है। फिर वे सभी प्रश्नों को सहजवुद्धि के 
द्वारा भी देख सकते हैं। इसीलिये उनका उस समिति में रहना आवश्यक हे। अब असली 
बात पर आया जाय | 
यूरोपियन ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष का विकास दो भिन्न रास्तों में हुआ है, 
इसलिये दोनोंमें प्रकृतिगत पार्थक्य रह गया है । भारतीय ज्योतिष का विकास ही नाना प्रर 
के आचार-विचार, परम्परागत रीतिनीति, व्रत-उपवास आदि की स्मृतिरक्षा के लिये हुआ है! 
इसलिये भारतीय पंचाग इसी लक्ष्य से बनते हैं कि उनके द्वारा उक्त घटनाओं, ब्रतों, उवे | 
आदि का यथा्थकाल निश्चित किया जाय । इसके अतिरिक्त gaat की भी एक परर है। | 
जिस दिन, जिस नक्षत्र, जिस राशि में आज भारतीय विवाह हो रहे हैं, हज़ारों वर्षों से उसी | 
हो रहे हैं। भारतीय ज्योतिष की प्रकृति के साथ ये बातें इस प्रकार घुल-मिल गई हैं हि| 
उनको अलग करके सोचना भारतीय पंडित के लिये असम्भव है। परन्तु वह इन बातों * | | 
कारण सायन-गणना ( या आधुनिक यूरोपीय गणना ) के प्रचार का विरोधी नहीं है। म | 
जितनी ही शुद्ध होगी, उतनी ही यथार्थता के साथ वह ग्रह-राशि-नक्षत्रों का निर्णय कर सकेगा `$ 
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पंचांगशोधन का नया प्रस्ताव १९१ 


ताता कारों से वह पहली गि को x और पहले नक्षत्र को अश्विनी कहने को बाध्य है। 
aft उसकी परम्परा सुरक्षित रहेगी । यादे oe प्रचलित कर दी जाय, तो आज जो 
शशि पहली दै वह कल दूसरी हो सकती है और फिर $ ज़माने के वाद तीसरी, क्योंकि 
हमातविन्डु निरन्तर पीछे खिसकता जायगा। फिर संक्रान्ति, अधिमास, क्षयमास आदि में 
इता अधिक उलट-पलट होगा कि भारतीय ज्योतिष की प्रकृति उसे बर्दाइत नहीं कर सकेगी । 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि शुद्ध वर्षमान क्या पदार्थ है। आकाश में जो बिन्दु 
fax है, उस विन्दु से चलकर एक पूरा चक्कर लगाकर जब प्रथिवी उसी विन्दु पर आ जाती है, 
तर एक वर्ष पूरा हुआ कहना चाहिए । प्रथ्वी के घूमने के कारण हम सूये को चक्कर लगाते 
हुए देखते हैं इसलिये व्यवहार में सूये की गणना ही की जाती है। हम सूर्य को ही एक राशि 
से दुसरी की ओर खिसकते देखते हैं, इसलिये यहाँ भी हम सूये का चलता ही कहते रहेंगे। 
अब सूर्य किस विन्दु पर से चल रहा है, यह तो स्थिर नहीं है। सम्पात-विन्दु पर से सम्पात- 
बिन्दु पर अगर वह आ जाय तो पूरा चक्कर नहीं लगा सकेगा, क्योकि सालभर में सम्पात-विन्दु 
aera पीछे खिसक आया रहेगा । इसलिये यह स्थान ठीक नहीं है । 
लेकिन उपाय यही भर नहीं है । 
एक और विन्दु है जहाँ से सूये की गणता की जा सकती है। सूर्य की गति प्रतिदिन 
बराबर नहीं होती, इसीलिये उसकी एक औसत गति मान लेते हैं। a, सान लीजिए, एक 
दिन अपनी औसत गति के बराबर चला । अब सालभर उसकी गति बढ़ती-घटती रहेगी ; 
फिर जब उस औसत गतिवाले स्थान. पर आएगा, तो निश्चित है कि गति-सम्वन्थी सारी 
जटिलताओं को पार करके वह ठीक जगह पर आगया । इस स्थान से भी वर्षे नापा जा eat 
है; पर कठिनाई यह हे कि यह भी चला करता है, सम्पात की उल्टी दिशा में । इसपर से जो वषे 
निकाला जायगा, उसमें सूर्य को एक चक्कर से कुछ अधिक चलता पढ़ेगा। अब यद्यपि उदयास्त 
भादि के लिये ये मान ठीक होंगे ; पर उसको एक चक्कर पूरा करने का काल नहीं कह सकते । 
एक तीसरा रास्ता भी है। नक्षत्रगण प्रायः स्थिर हैं। अगर किसी एक वर्ने को स्थिर 
र ले और सूर्य वहां से आरंभ करके चकर काटता हुआ फिर वहीँ पहुँच जाय तो, कहेंगे कि यह 
गन अपेक्षाइत शुद्ध है । इसीको नाक्षत्रमान कहते हँ । भारतीय पंडितों ने इसौको साना 
। वे उदयास आदि कमौ के लिये इसीमें अयन-सम्पात सम्बन्धी और उच सम्बन्धी गति 
और घटाकर काम चला लेते हैं ; पर नक्षत्रों को स्थिर रखते हैं। यह रास्ता बहुत 


रक्षा भी 
लादे, इससे बहुत परिश्रम बच जाता है और भारतीय पररा की 
॥ 


~ 
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१९२ विश्वभारती पत्रिका [ हि १९९९ 


ग्रीनविच के ज्योतिषी जो पत्रा बनाते हैँ, उसमें नाक्षत्रमान नहीं देते, बल्कि का 
सम्पात की गति और उच्च की गति का संस्कार करके देते हैं। हमारे देश में ape 
सायन-मत कहा जाता है । इससे ग्रीनविचवाले ज्योतिषियों को set की गणना में तो ag 
सुविधा पड़ती है, पर नक्षत्रस्थान ठीक करने के लिये प्रतिवर्ष गणना करनी पड़ती है। Ay 
पृष्ठ के पत्रे में २२८ Up इन अनेक नक्षत्रों की गणना में लगाए जाते हैं | भारतीय पञ्चाङ्गं à 
इतनी भंमट की ज़रूरत नहीं होती । 

इसीलिये में निरयण गणना का पक्षपाती हूँ । 

परन्तु सायन और निरयण का अन्तर अयनांश है । और अयनांश के विषय में भारतीय 
पंडितों में “नासौ मुनिर्यस्य ad न भिन्नम्‌”। मेंने सन्‌ १९३८ में सात विभिन्न पंचांगों की 
तुलना करके देखा कि कोई भी दो पंचांग एक ही अयनांश नहीं मानते । दो एक उदाहरण देता हूँ। 
सन्‌ १९३८ में निम्नलिखित पंचांगों के अयनांश इस प्रकार थे--- 


विश्वपंचांग ( काशी ) २२? ५३ २५” है 
तिलक पंचांग ( पूना ) १९०९ o o” 
विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका e 
( कलकत्ता ) २२९ ५९ २४/६५ ल 
गुप्त प्रेस पंजिका ( कलकत्ता ) २१०° १५ ०” न 
नाना-दाते-पंचांग ( पूना ) २३९ Ro! a! 
भारतविजय पंचांग ( इन्दौर ) २२० ugy ०” पृ 
दृग्गणित पंचाग ( मद्रास ) २२९ ue’ ३” को 
अहलाघवीय पंचांग २२० ३६ ०” a 


इस विषय में में विस्तृत रूप से अपना मत 'विशाळभारत' ( जनवरी, फ़खरी १९३८ ) में ब | 


कर चुक्रा हू. । यहाँ उन बातों को दुहराना बेकार है। पाठकों को अगर जानने की इ | शे 
हो तो वे वहाँ देख ले सकते हैं। परन्तु यहाँ इतना निवेदन कर देने में कोई हजे | i 
कि धामिक प्रश्नों को सावधानी से पहले अलग कर लेना चाहिए । प्रस्तावित सम्मेलन में केँ | 

स्‌ 


ज्योतिषिक विषयों की ही चर्चा हो तो अच्छा है gA दो-तीन ज्योतिष-सम्मेलतों में आ || 
रहने का सौभाग्य मिला है । प्रत्येक में मैंने यह लकय किया है कि धर्मशास्त्रीय और विधा | 


से फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि प्रस्तावित सम्मेलन मूळ विषय पे १ 
न हो जाय | 


Sb 


Me 


मे के ले मो AA 


j 
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आज से लगभग दस वर्ष पूर्व इंदौर में एक अखिल-भारतीय ज्योतिष-सम्मेलन पूज्य पं 

गालवीयुजी के सभापतित्व में हुआ था। उस समय उक्त सम्मेलन के कर्णधारो से 

a ge निवेदन करना ज़रूरी था वही संक्षेप में इस प्रस्तावित सम्मेलन से भी किया जा सकता है । 
ह में ही मान लिया जा सकता है कि ऐसा ज्योतिषी शायद ही हो जो यह न जानता हो कि 
areal ( मेरा मतलब गणित ज्योतिष से है ) ग्रह-नक्षत्रों की विद्या है। अगर ऐसा 
aft कोई हो तो उसको हम विचार के लिये निमंत्रित नहीं भी कर सकते हैं । भारतवर्ष 
क ताता स्थानों से नाना मतों के अनुसार TAR निकाळनेवाले ज्योतिषी यह निश्चित जानते हैं कि 
जका cae किंसी-न-किसी प्रकार आकाश से ज़रूर सम्बन्ध रखता है । वे यथासाध्य चेष्टा 
करे है कि उनके बताए हुए ग्रहण, उदय, अस्त सबको यथासमय प्रत्यक्ष दिखें, उनके बताए- 
अनुसार चंद्रदर्शन हो, सूर्योदय. हो, इत्यादि । परन्तु बहुत-से ज्योतिषी यह नहीं मानते कि 
oR का उद्देश्य केवळ आकाश में यथास्थान ग्रहों या ज्योतिषिक विन्दुओं का दिखाई देना ही 
है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, पर है सच । 

कारण क्‍या है? जो लोग ज्योतिष-सम्मेलन में विविध विवादास्पद प्रइनोँ की मीमांसा 
कने के लिये एकत्रित हाँ उन्हें ad और गम्भीरता के साथ इन दो परस्पर विरोधी विचारों 
का कारण अनुसन्धान करना चाहिए। कहते हैं, ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष विद्या है, सूर्य और 
बद्रमा इसके गवाह हैं--« प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्रं चन्दर्कों यत्र साक्षिणौ |” फिर इस शास्त्र 
में em और reer गणना, चैत्र और रेवत पक्ष, सौर और ग्रहलाघवीय मत, इन दो-दो मतों का 
स्वान ही नहीं होना चाहिये । गणना दो प्रकार की हो सकती है ; अर्थात्‌ किसी अभीष्ट T 
E प्रति दो प्रकार से हो सकती है, मगर यह समक में नहीं आता कि फल दो प्रकार के कसे 
शे सकते हैं। अगर कोई कहे कि १५५१४ = २१० यह फल दो तरह की गणनाओं से भा 
कता हे [ उदाहरणा, १५५(१०+४) और १५५२५७] तो उसकी बात समक में आ 
T मगर अगर कहनेवाला यों कहे कि गुणनफल दो तरह का होता है, सही और गलत, 
पी बुद्धिमान मनुष्य उसकी बात सुनने-योग्य नहीं समभेंगे । 

mat को लेकर अपने अपने मत खड़े करनेवाले पंडित भी न जाने क्या सोचते होंगे । 
“बा ज्योतिषी किसी अन्थ को, वह कितना ही प्राचीन या कितना ही नवीन wat न oe 
a = x E T प्राचीन है तो वह उसे आदर को दृष्टि से हि a 

कसौटी पर कसे नहीं मान लेगा । वराहमिहिर ने दो अ 
Ree’ कहकर उपेक्षा की थी, भास्कराचार्य ने जोर देकर कहा या, पर ज्योतिष शास्त्र 
काल तुक नूतन बनता रहेगा । ग्रहलाचव के आवार श्रीगणेश देवश ने प्राचीन सिद्धान्तों को 
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फिर से जाँच की थी और जो बातें रत माळम हुई, उन्हें साफ़ साफ़ Tet कहकर साग fip 
स्व० do सुधाकर द्विवेदीजी ने गणेश देवज्ञ की जाँच की भी जाँच की थी। सि य | 
नहीं कहा जा सकता कि कोई ग्रन्थ या आचार्य ज्योतिषी के लिये उसके मागे का रोधक हि | 


होगा । 


भारतीय ज्योतिष का धर्मशास्त्र से गहरा सम्बन्ध हैं। पर यह कहना p | 
शलत है कि अकेले भारतवर्ष में ही ज्योतिष और धर्मशास्त्र का सम्बन्ध रहा है। भित्रे | 
ज्योतिष और igdi का बढ़ा sade सम्बन्ध था ; केल्डिया और बेबिलोनिया, ग्रीस और रेम | 
इरान और अरब इन सभी देशों में ज्योतिष और धर्मे का गहरा सम्बन्ध था, कितनी ही जाए 
अब भी है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र का गाढ़ सम्बन्ध न तो हिन्दुस्तान में अकेला है औरन 
ग करने का ही विषय है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र में संबंध हुए विना रह नही सकता! | 
अत्यन्त जंगली जातियाँ भी ज्योतिषिक पर्यवेक्षण से अपने धामिक अनुष्टानों का पालन करती हैं 
लेकिन ज्योतिष और धर्मशास्त्र के सम्बन्ध से भारतवर्षे के एक श्रेणी के ज्योतिविद्‌-मण्डल में | 
एक समस्या खड़ी हो गई है। ये लोग समभते हैं कि प्राचीन काल से जिस ग्रन्थ के आधा! | 
पर वे गणना करते आ रहे हैं, वह मन्थ ही wedi का एकमात्र सहारा है। यहा | 
चिन्त्य है । | 

ज्योतिष और धर्मशास्त्र के सम्बन्ध में एक लक्ष्य करने की बात यह है कि जहाल | 
गणना का संबंध है, धर्मशास्त्र सदा ज्योतिष का अनुवर्तन करता आया है । स्वतंत्र रहा है ज्योति। | 
ज्योतिष अगर शुक्रवार के दिन ५० दण्ड एकादशी का निर्देश करे तो धर्मशास्त्र को इसे माता हँ | 
पड़ेगा । यह दूसरी बात है कि स्मातौ की एकादशी एक दिन हो, Seog की दूसरे दिए 
धर्मशास्त्र को इस विषय के निर्णय करने का पूरा हक़ है--मगर, यह नहीं हो सकता की ज्योति! | 
के निर्णय में धर्मशास्त्र बाधा दे। धर्मशास्त्र विश्वास के ऊपर प्रतिष्टित है, ज्योतिष युति । 
ऊपर । ज्योतिष को पूरा अधिकार है कि आज अगर झुक्रबारवाली एकादशी के ata 
५० दण्ड पढ़ें हैं तो कल इससे अधिक विशुद्ध गणना के बल पर बदलकर ४४ TE क À 
अगर धर्मशास्त्र को इस निर्णय पर से अपनी व्यवस्था बदलनी पड़े तो कुछ चिन्ता नहीं । a 
के लिये ज्योतिष नहीं रुक सकता । | 

जो विद्वान्‌ प्रस्तावित ज्योतिषसम्मेलन में एकत्र होंगे उन्होंने अयनांश के eae R 
प्रश्‍त पर ज़रूर ध्यान दिया होगा । हमारे पंचांगो में यैत्र और रैवत पक्ष का जो A3 
युद्ध चळ रहा है वह बन्द होना चाहिए। इसका न तो ज्योतिष से गहरा सम्ब है | 
धर्मशास्त्र से। जिन देशों में अयनांश नहीं है--संसार में वह भारतवर्ष के सिवा ane 
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k हे-वहाँ ज्योतिष की उन्नति और कि में कोई बाधा नहीं पहुँची है। अयनांश 
हि संबंध परम्परा से है। ज्योति, से इसका यही संबंध है कि निरयण गणना अगर 
| करी रहेंगी तो शताब्दियों से हमारे पूवेज जि को AT ( wv राशिचक्र की प्रथम राशि ) 
को आ रहे हैं, उसे दम भी सवि जया कहते रहेंगे । अर्थात्‌ हमारी परम्परा 
a समयित बातें ज्यो-की-त्यों रह जायँगी। धमशास्त्र से इसका इतना ही सम्बन्ध है कि 
aaa जिस तिथि के आस-पास संक्रान्ति आदि मनाते आ रहे हैं उसे वहीं मनावगे अर्थात्‌ 
| री परम्परा ज्यॉ-की-त्यो. बनी रहेगी । सच पूछिये, तो .अयतांश एक कल्पित ज्योतिषिक 
तय है। खूब संभव, अत्यन्त प्राचीन काल में हमारे पूवेजों में इसका चलन ही न था, फिर भी 
लकार करता हूँ कि आज हम अयनांश को छोड़ नहीं सकते। ऊपर हमने देखा है कि 
। झारा ज्योतिषशास्त्र विचित्र रूप में उससे उलभा हुआ है। पर हमें इसके महत्त्व को ठीक ठीक 
घाणा होनी चाहिए.। 
मेरी राय में ज्योतिषसम्मेळन को इस बात को एक निर्णय पर पहु चाकर खत्म कर 
शा बाहिए। किसी सर्वमान्य ग्रथ के किसी सर्वमान्य नियम से किसी सर्वमान्य तिथि को 
writ निर्णय कर लेता चाहिए । फिर उसे विशुद्ध अयन-गति से चलाता चाहिए । में 
सिद्धान्त के उस नियम की ओर पंडितमण्डली का ध्यात आकषित कछूँगा जिसमें वेधागत 
| भौर अथांग सूर्य के अन्तर पर से अयनांश ठीक करने की बात बताई गई है। Ae पं० 
| झा द्िवेदो इस मत को मान्य समझते थे । काशी-विश्वविद्यालय का पंचांग उसी नियम से 
| | भमा स्थिर करता है । एक बार एक विशेष अवसर पर मैंने इस तिथि के लिये तीन 


a ) "म इमाए ये। इनमें से किसीकी जन्म-तिथि, निर्वाण-तिथि या किसी विशेष तिथि के दिन 
जोति | नश निर्णय कर लिया जाय । पहले दो सजन हैं, पं० सुधाकर द्विवेदी और लोकमान्य 
त्ति | T गंगाधर तिलक । कहना नहीं होगा कि इन दोनों सजनों ने ज्योतिष की अशेष सेवाए, 


| a सजन थे पूज्य पं मदनमोहन मालवीय । मालवीयजी शायद हिन्दू विश्व" 
प्री में वेधशाला स्थापित करानेवाले हैं । क्या ही अच्छा हो कि जिस दिन यह तपस्वी पंडित 
| ae वेधशाला का शिलान्यास करे उसी दिन को अयनांश निपठारे का दिन मान feat 
O TRR इस विवादास्पद प्रश्न को सदा के लिये हल किया जा सकेगा । 

| हों के एकीकरण का विषय धर्मशास्त्र से इतना अधिक सम्बद्ध हो गया है कि 
| भगर में यह प्रश्न उठे बिना रह ही नहीँ सकता । पंडितसुदाय धामिक प्रश्नों का 
oT तो माळूम होगा कि अधिकांश प्रश्न धामिक नहीं हैं । j 
SRT के अवसर पर मूल विषय को ढक देनेवाली बाते नहीं होनी चाहिए। 


? 
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बह ज़माना अब लद गया जब कि केवल लाखों वर्षों की प्राचीनता के बल पर ही लोगों को पराग 
किया जा सकता था | किसी संहिता या भाष्य का काल कितने लाख बर्ष पुराना है, यह बा 
ज्योतिषिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगी । इस समय सल्ययुग चल रहा है या हि, 
इस बेतुकी बात को उठाकर सूल प्रश्न को धुंघला नहीं कर देना चाहिए । यह सदा ध्यान सष 
चाहिये कि ज्योतिषिक गणना के बल पर किसी प्राचीन ग्रंथ का काल-निर्णय करना सव am | 
न तो निरापद्‌ ही है और न उपयोगी ही । ज्योतिषसम्मेलन को ear] साथ इन प्नं क्षे | 
छाँटकर अलग कर देना चाहिए | 


प्रस्तावित ज्योतिषसम्मेलन को हम आशा की दृष्टि से देखते हैं । उसके निर्णय ज्योति | : 
की रक्षा करते हुए होने चाहिए। उस एकता का कोई मूत्य नहीं जिसमें मूल वसतु कोह a 
बलिदान होना पड़े । | a 

नागरीप्रचारिणी सभा ने ही विक्रमान्द-इतिहास-निर्णय-समिति के संयोजक श्री ढा० ७ । T 
शरण at एक विज्ञप्ति भी प्रकाशनाथ भेजी हे । उक्त समिति विक्रमाब्द के संबंध में जितो | ; 
लेख, निबंध आदि अब तक प्रकाशित हुए हैं उनका समन्वय करके निष्कषे प्रकाशित करे भौ! Í P 
इस विषय; के निणेयाथे इतिहासज्ञों की नई स्थापनाओं का संकलन करने का महत्त्वपूर्ण निश्चय का 1 वि 
चुकी है। इस अंक में स्थानाभाव से हम इस विषय पर अपना विचार नहीं दे सके WH] À 


अगले अंक में हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। हम इतिहासप्रेमी विद्वानों का घ्याव ह | 
महत्त्वपूणे विषय की ओर आकृष्ट करते हैं । 


र -p wy H 
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क्षि पुस्तक-समाक्षा 
aR | a र 
मु, | आया का आदि देश--ले ०, श्री संपूणांनन्द ; प्रकाशक, लीडर प्रेस, 
wa | इलाहाबाद ; ४० संख्या २६६, सूल्य 3) 
कै. श्रीसंपूर्णानन्द जी द्वारा लिखित “आर्यों का आदि देश” नामक पुलक देखकर मुझे बड़ी 
सन्नता हुदै । बहुत दिनों बाद एक सजीव और शक्तिशाली पुस्तक दिखाई पड़ी है । जो कोई 
औ विचार के क्षेत्र में हमारे मन को थोड़ी भी मुक्ति देता है वही हमारे धन्यवाद का पात्र है । 
योत | qi तौर पर हम भारतवासियों के विचार वेदों के विषय में रुद्ध होते हैं। हम उन्हे 


कोह ५ अपौरुषेय मानने के अभ्यस्त हैं, विचार का अवकाश हमें मिल ही नहीं पाता । _ श्रीसंपूर्णानन्द जी 
जो वेद को अपौरुषेय न मान कर विचार के क्षेत्र में छे आए हैं यह परम आनंद की बात है । 
रचीत और अर्वाचीन बड़े बढ़े आचायौ की बातों को उन्होंने सिर मुकाकर नहीं मान लिया बल्कि 
पाहसपूर्वक उतकी परीक्षा की है । उदाहरणार्थ, लोकमान्य तिलक के साथ जो उनका मतभेद 
है उसे उन्होंने साहस और युक्तिपूवैक उत्थापित किया है ( ४० १६३-१७२ )। मतभेद ठीक 
भौ हो सकता है, नहीं भी हो सकता पर दो-टूक बात कहने का साहस निस्सन्देह प्रशंसनीय है 
विचार के क्षेत्र में एक बड़ी भारी बाधा और भी है । वह है स्वयं अपने ही बनाए हुए पू्ेनिणीत 
वास का मोह । इस बात में संपूर्णानन्द जी की पुस्तक कहाँ तक _अभावित हुई है, यह ठीक 
हैक तो वे ही बता सकते हैं; परन्तु यहाँ कुछ बातों की जाँच कर रहदा हू । ` 

जिन आधनिक विद्वानों की खोजों को श्रीसंपूर्णनंद जी ने नि्भेरथोग्य माना है उनमें A 
wa हैं श्रीअविनाशचंद्र दत्त और श्रीप्राणनाथ विद्यालंकार । वस्तुतः इस पुस्तक में उन्होंने iy 
श्रीअविनाशचंद्र दत्त द्वारा प्रतिपादित “प्राचीन मत का ही प्रतिपादन किया है |” क्योंकि उनका 


T विश्वास है कि अब तक एतद्विषयक जो-कुछ सामग्री उपलब्ध हुईं है वह इसी पक्षका ससन ki 
अतौ है |” ( भूमिका go ४, तथा प्रर २५२, ७८ देखिए )। इसी प्रकार मोहन-जो-दड़ो | | i 

| ठे लेलादि के संबंध में उन्होंने श्रीप्राणनाथ विद्यालंकार के मत का अनुवतेन किया है (ge २९०)। i 
| फिल इन दोनों पंडितों के निर्णय अन्तिम नहीं हैं और भविष्य में पंडितमंडली झक i i 
श्रेणी में रखेगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । . कोई नहीं कह सकता ः 


भ के परीक्षा-निकष पर ये खरे ही उतरेंगे । वेदों के मंत्रों कौ रचना अझन्त we 
थी, उनकी व्याख्या-परक पुस्तकें बहुत बाद में लिखी गई हैं । उनसे हम बरत a * 
"संकेत भर ही पाते हैं। दौर्घकाळ तक पंडित लोगों के परस्पर विरोधी मत स्थापित 


ु हो और तब कहीं हम उस सत्य के नजदौक ET प्रयत्न निष्फल नहीं होते । 
छः क महत्त्व भी इसीमें है । ; 
a x 
F पुस्तक भें लेखक ने ऐसी सुंदर भाषा का प्रयोग किया ee p o 
: aan सिद्धान्त 
TER उपस्थित की है, कि पुस्तक एक साहित्यिक क हा i 


t RA संक्षेप में दो-तीन पंक्तियों में इस प्रकार प्रकट कर 
3 १२ 
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१९० विश्वभारती पत्रिका [ tO १९९९७, 
कि न तो आर्य लोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे, न मध्य एशिया में, न पश्चिमोत्तर यूरोप में। 
घर सप्तसिंधव में ही था। यहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गई” (yo स 
यद्यपि मैं इस सिद्धान्त से पूर्ण से सहमत नहीं हो सका तौ भी उनकी उत्थापनञैली और हे 
स्थापना की प्रशंसा किए बिना में नहीं रह सकता । असहमति के प्रधान कारण यह हैं कि = | 
भूतत्त्व-शास्त्र के मत से २५-३० हजार वषे पूर्व का जो सप्तसिंधव प्रदेदा स्वीकार किया हैन | 
दक्षिण में विशाल समुद्र होने की कत्पता की गई है,-बह अब भी विचार-सापेक्ष है कह 
इसी बात में पर्याप्त संदेह है कि उक्त प्रकार की भौगोलिक स्थिति सचमुच ही वेदिक मंत्रों mt 
समथित है या नहीं । इस सप्तसिंधव के संबंध में अपना मत चतुर्थ अध्याय में उन्होंने मगे | 
भांति समभाया है । में जानता हूँ कि संपूर्णानंद जी ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने | 
ज्योतिषिक प्रमाणों की लंबी विवेचना भी की है पर ज्योतिषिक प्रमाणों पर संपूर्ण रूप से fan | 
कर के किसी नि्नन्त मत तक नहीं पहुँचा जा सकता । इसके उदाहरण के रुप में छा. 
संपूर्णांद जी की पुस्तक ही रखी जा सकती है। तिलक इस युग में अपने देश के aga 
ज्योतिषी थे पर उनके मत को इसी पुस्तक में अप्रामाणिक सिद्ध किया गया है । | 
ऐसा जान पड़ता है कि वे डार्मिन के विकासवाद को मानते हैं (go २६२-२६३ )। 
किन्तु उसके सभौ सिद्धान्तो से उनकी सहमति है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। उत्र | 
मत ऐसा जान पड़ता है कि मानवसृष्टि का सर्वोत्तम विकास सत्यसिंधब प्रदेश में ही हुआ था। | 
यहीं से आयेलोग यूरोप मे भी गए थे। इन्हीं आयो की एक शाखा स्थानीय सूल afa 
से मिल कर मोहन-ज-दड़ो और सुमेरकी सभ्यता बना सकी (To २४६) । ईरानी आर्य भी इदँ | 
को शाखा थे। कभी सप्तसिंघव के at से झगड़ कर ये उधर की और चले गएषे | 
( सप्तम अध्याय )। इस प्रकार नानाभाव से भारतीय सभ्यता विदेशों में अपना प्रभाव कित्ता! | 
करती रही । | 
उन्होंने बणिक्‌ (go २३७ ), वृत्र ( ६० ) दिति-अदिति (६१) के संबंध में णो | 
कुछ कहा है वह अनेक पंडितों का सम्मत है पर २४ वें अध्याय में उन्होंने दस्यु और दष / 
को आये कहा है इस विषय में सबकी सम्मति नहीं हो सकती । किन्तु उस अध्याय में उद 
यदु-तुवे वगरः को जो आर्य कहा है, इस बात में हम एकमत हैं। weak परिशिष्ट (क) | 
में उन्होंने जो अत्य के विषय के कहा है वह मेरे लिये विशेष आकर्षक है। मे इस कि | 
का विद्याथी रहा हूँ। संपूणीनंद जी का एक महत्त्वपूर्ण मत यह है कि इन्द्र की पूरै | 
संबंध में आयो में मतभेद था। ४० ६२ पर इस मत की स्थापना के लिये जिन मंत्रों को 5४ | 
किया है उनसे अधिक समर्थक मंत्र उन्होंने go २३६ पर उद्धृत किए हैँ । इन मंत्रों के 
कक )०-२२-१ ; २-१२-५; ये सूक्त उक्त विषय के और भी समर्थक हैं । | 
यह अन्ध सब तरफ़ से आकर्षक और मनोरंजक हुआ है विशेष रूप से गीं “1 
त rove ct ra m | 
भारतीय सभ्यता के अध्येताओं को यथेष्ट आनंद दिया , |. 

चिन्ता का खाद्य जुटाया है। इस क्षेत्रके किसी बात से सहमत या असहमत a 
बात नहीं है, चिन्ता को जाग्रत करना ही बड़ी बात ह्वै । निस्सन्देह यह पुस्तक हमारी faa 


Ù 
j 
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को जाग्रत बनाती है, और नये सिरे से बहुत-कुछ सोचने को चुनौतो देती है। ‘ 
और्‌ प्रेम के साथ इस पुस्तक का स्वागत करते हैं । i: 
| -क्षितिमोहन सेन i 


पण की S 
हम अत्यन्त हष 


भारतीय दशेन--पं० बलदेव उपाध्याय एम, ए, साहित्याचार्य, ( काशो विश्वविद्यालय H 
के संल्कृत-पाली विभाग के अध्यापक ) प्रशाशक, att गोरीशंकर उपाध्याय 
जतनवर, बनारस, ४० सं० ६०४ ; मूल्य ३) 


इस उपादेय ग्रन्थ को पढ़ कर मुझे बड़ा आनंद मिला । चार खण्डा में विभक्त इस विपुल 
ग्रथ का परिचय दो चार पंक्तियों में देना संभव नहीं है । श्रौत दर्शन से लेकर तंत्रमत तक 
नासिक और आस्तिक दोनों मतवादों और मतवादियों के संबंध में इसमें निपुण भाव से विचार 
रिया गया है । प्रत्येक मत का साहित्य और सिद्धान्त देने के वाद विद्वान्‌ लेखक ने अन्यान्य 
दशनो द्वारा की गई उस मत की समीक्षा भी दे दी है । इस प्रकार यह पुस्तक केवल तत्तत्‌ मतों का 
परिचय करा के ही चुप नहीं हो जाती बल्कि उस मत का ऐतिहासिक विकास और गुण दोष समभने 
का भी अवसर देती है । जिन लोगों के मन में दार्शनिक तत्त्वो की जिज्ञासा हे वे इस ग्रन्थ को 
पढ़कर भारतीय दर्शनों और दाशनिकों से परिचित होंगे और अपने देश की विशाल चिन्ताराशि 
का संधान पा सकेंगे । पुस्तक उन लोगों के लिये भी बहुत उपकारी होगी जो संस्कृत के काव्य- 
व्याकरणादि विषयों की ऊंची परीक्षा पास कर चुके हैं, पर दर्शनशात्र से परिचित नहीं हैं । 
आधुनिक काल में दर्ानादि विषयों के जो सब संग्रहग्रन्थ लोकभाषा में रचित हुए है वे i 
मिशनरी और युरोपीय पंडितों के लिखे हुए हैं । इन लोगों ने इस देश के दार्शनिक मतो को i 
अपने प्रयोजन के अनुसार अपनी भाषा में लिख कर प्रचार किया है । दुर्भाग्य की बात यह 
है कि ये ही विशेष प्रयोजन से लिखे हुए ग्रन्थ अब तक इस देश के विद्याम्रेमियों के प्रधान E 
RR हुए हैं। इन दिनों नाना घातःप्रतिघातों कारण भारतीयों की दृष्टि अन्तर्मुखी हुई | 
। हमारे देशी पंडितों ने देशी भाषा में कुछ-कुछ लिखना आरंभ किया है ferg अब भी i 
'ह भयल पयीप्त नहीं कहा जा सकता । इस देश में इस देश की भाषाओं में लिखी हुई दशन- 
डा जितनी पुस्तकें मेरे देखने में आई हैं उनमें आलोच्य ग्रन्थ अविसंवादित श्रेष्ठ है । 
मजी आदि समृद्ध भाषाओं में लिखी गई किसी भी पुस्तक से इस की गहराई कम नहीं हे 3 
Ra J अस्तक में एक उल्लेखयोग्य बात यह है कि अब तक दशन संबंधी जो पुस्तकें 
= R हैँ उनमें साधारण दर्शनों की ही आलोचना करने की प्रथा चल पढ़ी है । किन्छु 
ने के प्रतिपाद्य तत्त्व छोड़ देने पर भारतीय दर्शन का एक महत्तपूर्णे अंश छूट जाता हैं। 
अ पुस्तकों के पढ़ने से तांत्र । आलोच्य पुस्तक के 
E w ने से तांत्रिक तत्त्ववाद का कुछ भी ज्ञान नहीं होता = 
Renee अभाव को पूर्ण किया है । तंत्रशास्त्र का साहित्य बहुत विशाल है उसका जितना 
CON भन्थ में दिया जा तका है उससे पाठकों की ज्ञानवृद्धि में सहायता मिलेगी । यह 


Sf त > ~त्रशास्त्र ee 
जत ही समी जानी चाहिए fe >= RP में ~ 
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कि न तो आर्य लोग ध्रुव प्रदेश में रहते थे, न मध्य एशिया में, न पश्चिमोत्तर यूरोप में । आग 

घर सप्तसिंधव में ही था। यहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गई” ( पृ २३४। 


~ 


यद्यपि में इस सिद्धान्त से पूर्णरूप से सहमत नहीं हो सका तौ भी उनकी comma और ey | 
स्थापना की प्रशंसा किए बिना में नहीं रह सकता । असहमति के प्रधान कारण यह हैं कि = 
भूतत्त्व-शास्त्र के मत से २५-३० हजार वर्ष पूर्व का जो सप्तसिंधव प्रदेश स्वीकार किया है-जिस्ले | 


दक्षिण में विशाल समुद्र होने की कल्पना की गई है,--वह अब भी विचार-सापेक्ष है aiff 


इसी बात में पर्याप्त संदेह है कि उक्त प्रकार की भौगोलिक स्थिति सचमुच ही वैदिक मंत्रों ai 
समर्थित है या नहीं । इस सप्तसिंधव के संबंध में अपना मत चतुर्थ अध्याय में उन्होंने भे | 
भांति समाया है । में जानता हूँ कि संपूर्णानंद जी ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने | 


ज्योतिषिक प्रमाणों की लंबी विवेचना भी की है पर ज्योतिषिक प्रमाणों पर संपूर्ण रुप से ति 
कर के किसी निर्धान्त मत तक नहीं पहुँचा जा सकता । इसके उदाहरण के रूप ia 
संपूर्णांद जी की पुस्तक ही रखी जा सकती है । तिलक इस युग सें अपने देश के oe 
ज्योतिषी थे पर उनके मत को इसी पुस्तक में अप्रामाणिक सिद्ध किया गया है । 

ऐसा जान पढ़ता है कि वे डार्विन के विकासवाद को मानते हैं (go २६२-२६३ )। 
किन्तु उसके सभी सिद्धान्तो से उनकी सहमति है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। अन्न 
मत ऐसा जान पड़ता है कि मानवऱष्टि का सर्वोत्तम विकास सत्यसिंधव प्रदेश में ही हुआ था। 


यहीं से आयेलोग यूरोप मे भी गए थे। इन्हीं आया की एक शाखा स्थानीय मूल afa 
से मिल कर मोहन-ज-दड़ो और सुमेरकी सभ्यता बना सकी (go २४६) । इरानी आये भी इही | 
को शाखा थे। कभी सप्तसिंघव के आयौँ से रगड़ कर ये उधर की और चे गे | 
( सप्तम अध्याय )। इस प्रकार नानाभाव से भारतीय सभ्यता विदेशों में अपना प्रभाव वित्ता( | 


करती रही । 


उन्होंने बणिक्‌ (go २३७ ), ay ( ६० ) दिति-अदिति (६१) के संबंध मे 
कुछ कहा है वह अनेक पंडितों का सम्मत है पर २४ वें अध्याय में उन्होंने दस्यु और दा ^ 


को आये कहा है इस विषय में सबकी सम्मति नहीं हो सकती । किन्तु उस अध्याय में उत्व 
WIAD वगर: को जो आये कहा है, इस बात में हम एकमत हैं। ग्रन्थके परिशिष्ट (क) 


में उन्होंने जो आत्यों के विषय के कहा है वह मेरे लिये विशेष आकर्षक है। मे इस विश | 


का विद्यार्थी रहा हूँ। संपूणानंद जी का एक महत्त्वपूर्ण मत यह है कि इन्द्र की पूजा रे. 
संबंध में आयो में मतभेद था । go ६२ पर इस मत की स्थापना के लिये जिन मंत्रं को उ 

किया है उनसे अधिक समर्थक मंत्र उन्हीं ने Jo २३६ पर उद्धत किए हैँ । इन मंत्रों कें fea | 
TEIRRA 5 २-१२-५ ये सूक्त उक्त विषय के और भी समर्थक हैं । | 


अह अन्ध सब तरफ़ से आकर्षक और मनोरंजक हुआ है विशेष रूप से यश | 


विकास ( ४०२३८ ) का जो ब्यौरा दिया है वह जितना ही सुंदर है उतना ही साफ़ | स 


कर इस पुस्तक से उन्होंने भारतीय सभ्यता के अध्येताओ को यथेष्ट आनंद दिया ह 


चिन्ता का खाद्य जराया है इस क्षेत्रके किसी बात से सहमत या असहमत होता : 


ae नहीं है. चिन्ता को जायत aver डी बदी बाल है । निस्सन्देह यह पस्तक हमारी न | 


संशो धन-सूचना 


यहाँ से छ पृष्ठा तक पृष्ठसंख्या गलत छप गई है । कृपया ऋ 


इस प्रकार सुधार ले--१९८, १९९, Roo, २,०१, २०२, २८ 
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a को जाग्रत बनाती है, और नये सिरे से बहुत-कुछ सोचने को चुनौती देती है । 
ह त ह और्‌ प्रेम के साथ इस पुस्तक का स्वागत करते हँ | 
= क्षितिमोहन सेन 


भारतीय दर्शन--पं० बलदेव उपाध्याय एम, ए, साहित्या वार्य, ( काशो विश्वविद्यालय 
4 . 
के संस्कृत-पाली विभाग के अध्यापक ) प्रशाशक, श्रो गौरीशंकर उपाध्याय 
जतनबर, बनारस, ४० To ६०४ ; मूल्य ३) 


इस उपादेय ग्रन्थ को पढ़ कर सुझे बड़ा आनंद मिला । चार रूंण्डों में विभक्त इस विपुल 
प्र का परिचय दो चार पंक्तियों में देना संभव नहीं हे । श्रौत ata से लेकर तंत्रमत तक 
aR और आस्तिक दोनों मतवादों और मतवादियों के संबंध में इसमें निपुण भाव से विचार 
किया गया है । प्रत्येक मत का साहित्य और सिद्धान्त देने के वाद विद्वान्‌ लेखक ने अन्यान्य 
शो द्वारा की गई उस मत की समीक्षा भी दे दी है । इस प्रकार यह पुस्तक केवल तत्तत्‌ मतों का 
परिचय करा के ही चुप नहीं हो जाती बल्कि उस मत का ऐतिहासिक विकास और गुण दोष समभने 
का भी अवसर देती Ra लोगों के मन में दार्शनिक तत्त्वों की जिज्ञासा है वे इस ग्रन्थ को 
पढ़कर भारतीय Sarat और दार्शनिको से परिचित होंगे और अपने देश की विशाल चिन्ताराशि 
का संधान पा सकेंगे । पुस्तक उन लोगों के लिये भी बहुत उपकारी होगी जो संस्कृत के काव्य- 
व्याकरणादि विषयों की ऊंची परीक्षाएँ पास कर चुके हैं, पर दर्शनशास्र से परिचित नहीं ži 
आधुनिक काल में i विषयों के जो सब संग्रहग्रन्थ लोकभाषा में रचित हुए हैं वे 
मिशनरी और यूरोपीय पंडितों के लिखे हुए हैं। इन लोगों ने इस देश के दार्शनिक मतो को 
अपने प्रयोजन के अनुसार अपनी भाषा में लिख कर प्रचार किया है । दुर्भाग्य की बात यह 
` e ग प्रयोजन से लिखे हुए ग्रन्थ अब तक इस देश के विद्या-्रेमियों के रथान 
अंब बने हुए हैं। इन दिनों नाना घात-पतिघातों कारण भारतीयों कौ दृष्टि अन्तमुखी हुई 
। हमारे देशी पंडितों ने देशी भाषा में कुछ-कुछ लिखना आरंभ किया है किन्तु अब भी 
R प्रयत्न पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । इस देश में इस देश की भाषाओं में लिखों a दीत 
> जितनी पुस्तकें मेरे देखने में आइ हैं उनमें आलोच्य अन्य अविसंवादित AS है । 
जी आदि समृद्ध भाषाओं में लिखी गई किसी भी पुस्तक से इस को गहराई क्म | [oe 
Feet इस पुस्तक में एक उल्लेखयोग्य बात यह है कि अब तक दरशन संबंधी जो पुस्तक 
Tae R हैं उनमें साधारण दर्शनों की ही आलोचना करने की प्रथा चल पड़ी है । किन्तु 
या (भेल पर्पर तत्त्व छोड़ देने पर भारतीय दर्शन का एक महत्त्वपूणे अंश B m : 
ऐक ने के पढ़ने से तांत्रिक तत्त्ववाद का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । न 
ण W अभाव को पूर्ण किया है । तंत्रशास्त्र का साहित्य बहुत बिशाल be 
झा कष Ta में दिया जा शका है उससे पाठकों की ज्ञानबरद्धि 4 बा fi र A a 
क संबंध बात ही सममी जानी चाहिए क्रि आज भी इस देश की शिक्षित म re 
में नाना प्रकार की ara धारणाएं फेली हुई हैं | इसीलिये ऐसे लोग इस 
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बहुत हैं जो तंत्रमत को अश्रद्धा करते हैं। हम इस ग्रंथ के लेखक से तंत्र संबंधी एक परक 
पुस्तक की आशा कर सकते हैं । z a. 

मैंने ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ी है। कुछ छापे की गलतियों के सिवा उद्लेखयोग्य ay | 
इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिली । फिर भी दो एक बात की ओर लेखक का ध्यान आङ कशा 


संबंधी आलोचना वेदान्तदर्शत के वाद दी गई होती तो साधारण पाठक के समे में apy | 
होती । यद्यपि शाक्तमत के संबंध में थोड़ी ही विवेचना की गई है फिर भी इसमें यदि सा | 
महामहोपाध्याय पंचानन तर्करल्ञ के शक्तिमाष्य की चर्चा कर दी गई होती पुस्तक अधिक पू 
हो जाती, क्योंकि यह भाष्य यद्यपि अति आधुनिक काल का है तथापि इस की चिन्ताधार a | 
प्रकाश अभिनव और मौलिक है | | 
ग्रथ के अन्त में प्रमाण ग्र थावली की तालिका, नासाबुक्रमणी और विषयानुक्रमणी दे है. 
गई हैं, इससे ग्रथ के व्यवहार में बहुत सुविधा होगी। ग्रथों के नामों में कृपाकुसुमांजी | 
और साधनकुसुमाजली के रचयिता का नाम गौरगोविन्द उपाध्याय लिखा गया है यह ता 
स्वामी गौर गोविन्दानन्द होना चाहिए । . वस्तुतः ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं । ` 
मेरी हादिक कामना है कि इस पुस्तक का सर्वत्र समादर हो । 
--निताईविनोद गोस्वामी 


भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन--ले० श्रीरामनारायण यादवेन्दु ; 
प्रकाशक, सस्ता-साहित्य मंडल, नयी दिल्ली ; 
पृष्ठ संख्या २१४, सूल्य १।) 

"पुस्तक को अरंभ करते हुए लेखक ने अपनी ओर से” लिखा है कि “इस aam 
मेंने संस्कृतिक प्रकाश में भारत के नागरिक जीवन की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयत्न fa | 
है ।” लेखक का यह भी कहना है कि “सांस्कृतिक जीवन ( नामक ) अध्याय बड़ा हो गया है। 
वह इस पुस्तका का मेरुदण्ड है ।” पुस्तक का नाम देखने से यही बोध होता है किं शी || 
मुख्य विषय है भारतीय संस्कृति और उस भारतीय संस्कृति की नागरिक जीवन समर | 
मान्यताएँ है उनका भी इसमें विवेचन किया गया है। किन्तु एक गंभीर पाठक ज्यों ज्यों Sy i l 
पढ़ता जायगा, त्यं त्याँ उसे इस विषय में निराशा ही होगी । कारण कि पुस्तक प्रायः सम्पूर्णतः v 
नागरिक जीवन ( civic life ) के वर्णनात्मक बिवरणों से भरी हुईं है। कहना वहाँ w 
कि आज का यह सार्वदेशिक नागरिक जीवन यंत्रयुण की ही देन है। "सांस्कृतिक a 
सम्बन्धी अध्याय, जिसके बढ़े हो जाने का लेखक को दुःख है, इतना अपूर्ण और ea e t 
कि पुसतक में उसके होने अथवा न होने से शायद ही कोई अन्तर पड़ता हो; हाँ? की 

का नाम अबस्य ही कुछ और रखना होता । संस्क्रति-नेसे come और विस्तृत विषय a 
इस प्रकार न्याय किया भी नहीं जा सकता । 

पुस्तक में 'आधिक जीवन” वाला अध्याय काफी अच्छा लिखा गया है और वि, 
के काम का है। कहीं कहीं लेखक ने ऐसा निर्णयात्मक वक्तव्य दिया है जो अविचार्रि © 


Sees 
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। वेदों को अपौरुषेय कहते समय और हिंदी साहित्य को भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ 
धोषित करते समय थोड़ा संयम से काम लेता ठीक होता कम से कम ऐसे वक्तव्य के ल्यि 
ga जबर्दस्त प्रमाण तो ज़हर दे लेना चाहिए। निश्चय ही ये विवादग्रस्त विषय हैं, जिनके 
at इतनी आसानी से एकतर्फ़ा डिग्री नहीं दी जा सकती । 

आर्थ-संस्कृति की aR बताते हुए लेखक ने लिखा है कि “अर्य-संस्कृति अपनी 
समाजवादी Ha के कारण ही त्याग पर अधिक जोर देती है ।” यहाँ यदि लेखक का अर्थ 
वैज्ञानिक समाजवाद से है तो इन पंक्तियों के लेखक का विनम्र निवेदन है कि वैज्ञानिक समाजवाद 
am नहीं 'प्रहण' के विचार- दर्शन से प्रेरणा प्राप्त काता है। यह कहना भी कि संघष और 
वर्गवाद के लिये आये-संस्क्ृति में स्थान नहीं हैं” एक ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा करना है, 
क्योंकि वर्गवाद तो निश्चय ही यंत्रयुग की चीज़ है अतएव आर्य-संस्कृति के भीतर उसे खोजना ही 
गलत है किन्तु किसी भी संस्कृति में संघषे के अस्तित्व से इनकार करना, इतिहास के अस्तित्व 
से ही इनकार करना है । 

राजनीतिक जीवन सम्बन्धी अध्याय कुछ और विस्तृत होता तो अधिक उपयोगी होता, 
क्योंकि विधान सम्बन्धी बहुतेरी बातों की व्याख्या होने से रह गई है, जिससे समकने में कठिनाई 
होती है। पुस्तक में हमारे आधिक और राजनीतिक जीवन साबन्धो जो आँकड़े दिये गए हैं, 
वे विद्याथियों के लिये बहुत उपयोगी हैं । 

सब मिलाकर पुस्तक पठनीय है और परिश्रमपूर्वक लिखी गई है । 


“58० बा० 


~ 


दी स्ट्यू डेण्ट : ( सोवियट-संल्या ) : दिसंबर १६४१ ; सम्पादक--भीललिताशंकर ; 
प्रकाशक-भारत प्रेस, २२४, अन्धेरदेव, जबलपुर ; 
मूल्य--॥) ; अंरेज्ञी में । 


सस के बारे में हमारी जिज्ञासाओं की सीमा नहीं है। इस अंक में लगभग सौ प्रष्ठो 

सीमित स्थान में सहयोगी मासिक ने रूस जैसे अद्वितीय देश के संबंध में सोचने-विचारने 

काफ़ी सामग्री प्रस्तुत की है । लगभग सभी पहलुओं से इस विचित्र देश की बहुसुखी 

, प्रयोगों और सफलताओं पर प्रकाश डाला गया है। किन्तु ख्स-जैसे सजीव देश 

= गाकामयाबियाँ भी कम जानने-योग्य नहीं । अच्छा होता यदि सहयोगी इस संबंध में 

१ रहता । अंक के परिशिष्ट में सोवियट-यूनियन संबंधी साहित्य की एक विस्तृत सूची 

हरै है जो किसी भी जिज्ञासु अध्येता के लिये काम की सिद्ध होगी । यह अंक हमारे 

परिचय को सफलतापूर्वक जगा देता है और हम अपने देश को सममने के लिये भी रूस से 

TE करने के लिये उत्सुक हो उठते हैं । 

--मो० afo 
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ae विश्वभारती पत्रिका [ चत्र, १९९९ दि 


दो काव्यग्रथ 
उन्झुक्त--ले० श्री सियाराम शरण TA ; प्रकाशक, साहित्य-सदन, fenta 3 
झाँसी, मूल्य १॥) Jo Ao १०८ l 


भैरवो--लेखक श्री सोहनलाल द्विवेदी, एम्‌. ए., एल-एल, बो ; प्रकाशक, 
इशिडयन प्रेस छिमिंटेड, इलाहाबाद ; Fe संख्या १३२ ; 
मूल्य का उल्लेख नहीं है । 


(१) seam श्रीसियारामशरण की उस समय की रचना है जब वे भयंकर श्वास-रोग 
से पीड़ित हैं । उन्मुक्त में जो प्रौढ़ता शुरू से आखिर तक वर्तमान है वह इस वात का सबूत है 
कि रोग ने कवि को अभिभूत नहीं किया है, see कवि ने ही रोग को दवाया है । श्रीसियाराम- 
शरण चिन्ताशील कवि हैं। उनकी रचनाएँ व्यक्तित्व का अनियंत्रित और आकस्मिक उद्धोद के 
रूप में नहीं निकलती वल्कि सोच-विचार कर और नाप-तौळ कर लिखी जाती हैं। वे अपने 
आपके विषय में सतर्क कलाकार हैं । प्रस्तुत पुस्तक पद्यात्मक वार्तालाप के रूप में लिखी गई 
है। उद्देश्य आधुनिक युद्ध का घितौनापत और ऋरता दिखाना है। कवि ने पुस्तक के अन्त 
में इस fda व्यापार को रोकने के उपाय का आभास भी दिया है। यह उपाय अहिंसा और 
सेवा है। दुर्भाग्यवश रोग के अतिशय तीव्र हो जाने के कारण कवि अपने बताए हुए उपाय का 
व्यावहारिक और रचनात्मक उपाय नहीं दे सके हैं। किन्तु कविवर श्रीमेथिलीशरण गुप्त ने 
ठीक ही कहा है कि वतमान परिस्थिति में तो यही मुझे अपेक्षाकृत अधिक जान पडता है 
पुसतक को सफलता के बारे में भी गुप्षजी की यह वात सोलह आने सत्य है कि इस AAA 
विज्ञान का दुरुपयोग कर जेसा पेशाचिक प्रलय मचाया जा रहा है उसे देखकर जिसने मारक रोग 
की उपेक्षा करके उसके विरुद्ध अपने पाठकों की सहानुभूति प्रबुद्ध करने का प्रयत्न किया है, मेरे 
निकट स्वयं सफलता से उस उद्योग का मूल्य अधिक है ? यहाँ यह कह रखना अप्रासंगिक नहीँ 
है कि न तो प्रस्तुत कवि ने और न उसके प्रस्तुत आलोचक ने ही. इस मुहूर्त तक आमने यासो क 
मार का और उसके भयंकर परिणामों का चाक्चष प्रत्यक्ष किया है । दोनों की सहायक कला है 
और इस विषय में आलोचक की कत्पना कवि की कल्पना की सूक्ष्द्शिता देखकर आश्रय मे 
पड़ गई है । 
रामचंद्र o be = है a ere D में अत ह 
ल old के इनकी कविता सीधे हृदय से निकलती ह 

मर्मस्पशी पक्ष की पूरी परख है ee कग 5: 
१000 ee =a sa का सबसे बढ़ा कारण यही है i ह 
वाले व्यक्तित्व उनको बहुत आकषित करते हैं उनके l अप अल 
क पुरा = हि & उनके राजनीतिक और सामाजिक मत कुछ 

> महात्मा गांधी, पूज्य मालबीय जी और पं० 


नेहरू आदि के व्यक्तित्व को कवि ने ऐसी FSM भंगी में उपस्थित किया है कि पाठक गुण 


i 
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पुस्तक-समीक्षा A 
ता है । साधारण जनता भक्तिग्रेम चाहती है, बौद्धिक मार-पेंच नहीँ । द्विवेदी जी ट्स 
बत को खूब जानते हैं । यही शायद वह वस्तु है जिसे शङ्क जी ने जीवन के aient पक्ष 
को पख कहा है ^ जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है, द्विवेदी जी की यह पहचान अद्भत रूप से 
सफल हुई है, पर जहाँ व्यक्ति से हटकर वे ससूह या सिद्धान्त की ओर मुकत है. क्र कल. 
लता नहीं मिलाती । इस संग्रह की 'किसान*--जेसी कविताएँ मुझे कुछ कमज़ोर जान 
पढ़ती हैं। भरने के समान स्वच्छ प्रवाहशील भाषा द्विवेदी जी का दूसरा गुण है । इन दो 
गुणों के मिश्रण से भेरवी की कविताएँ बहुत मनोरम और कान्त हो सकी हैं । 


पिंजरापोछ--ले० हरिशंकर शर्मा ; प्रकाशक, शंकरसदन, लोहामंडी, 
आगरा ; AKA १॥) ; प्रष्ट संख्या १८६ | 


पं० हरिशंकर शर्मा उन थोड़े से लेखकों में हैं जो विशुद्ध साहित्यिक हास्य लिखते हैँ 
और फिर भी किसी साहित्यिक आन्दोलन की प्रतिक्रिया के रूप में ही कलम नहीँ उठाते । 
उनकी काव्य-विडम्बना के लपेट में वे सभी साहित्यिक आ जाते हैं जो नाना नामों और व्यवसायों 
के द्वारा साहिलक्षेत्र में भीड़ किए हुए हैं। न तो वे प्राचीन-पंथियों को ही छोड़ते हैं और न 
नवोन-पंथियों को । प्रस्तुत पुस्तक में 'परिहास पद्य पाढंत? की विडंबनात्मक काव्यानुकृतियों को 
पढ़कर तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में शर्मा जी हिंदी के एकमात्र साहित्यिक हैं । प्रत्येक 
कविता अनुकार्य की विशेषताओं से ऐसी लदी है कि मामूली पाठक भी छूटते ही कह सकता है 
कि कौन-सी कविता किस की अनुकृति है । एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि पुस्तक का 
रेक पृष्ठ व्यंग्यों से भरा हे तथापि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी साहित्यिक के व्यक्ति 
पर आक्रमण किया गया हो । यही कारण है कि वे लोग भी इसे पढ़ कर आनंद पाते हैं जो 
=. Sl इस प्रकार प्रभावशाली और संयत व्यंग्य लिखने के लिये शर्मा जी बधाई 
चर्य पं हा कक या के विषय में इतना हौ कहना काफी है कि हिंदी व्याकरण के 
Ea वका प्रसाद बाजपेयी ने लेखक की एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में एक बार लिखा 
IRT अच्छी भाषा सीखनी हो वह इसे अवश्य पढ़े । हास्यरसिको को पुस्तक संग्रह करनी 


ह० द्विं० 
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_ जाओ आलस्यहीन उत्साह के साथ वीर की भांति दुःखत्रत को वरण करो एक | 
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अपनो बात 


नये संवत्सर का नया कवच घारण करो 
“जिस दिन मनुष्य ने मनुष्य के घर जन्म लिया उसी दिन विधाता ने उसके लल प 
जयतिलक पहना दिया। अब से वह Wal भाँति मिट्टी की ओर सिर भुका कर नहीं चह 
सकता, उसे छाती खोल कर आसमान में सिर उठा कर चलता होगा । विधाता ने मनुष्य को 
पुकार कर कहा है--हे वीर, उठो, जागो, जड़ता की प्राचीरों को एक एक करके तोड़ते निक | 
जाओ--सुक्त बनो, अपने-आपमें बॅधे न रहो, भूसा में तुम्हारा प्रकाश हो | जिस बुडे | 
उन्होंने हमें लालकारा È उसका अस्त्र भौ दिया है । वह उनका ब्रह्मास्त्र है-वह शि 
हमारे अपने ami ही है । जब हम दुर्बल कंठ से चिल्ला उठते हैं, कि हममें शक्ति नही 
है तब असल में यह हमारा मोह होता है । भगवान्‌ ने निरस्त्र सैनिक को रणभूमि में भे 
कर मज़ाक करने का आयोजन नहीं किया है, वे इस निरुपाय सैनिक के पराभव का रस बही 
छेने बेठे। उनके शाणित अस्त्रसमूह हमारे अन्तर की अन्त्रशाला में चमक wei थे 
हथियार सजा कर रख देने के नहीं है। इन्हें मजबूती के साथ पकड़ना होगा, रास्ता न होतो 
बना लेना पड़ेगा, वाधा-विश्नों को विध्वस्त करके निकल पड़ना होगा । आओ, दल बाँध का 
निकल पड़ो--आज नयें वर्ष के प्रातः काळ में पूर्वी आकाश की ओर से जयडंका बज उठा है- | 
सारे अवसाद कट जाँय, सारी दुबिधा और आत्म-अविश्लास पैरों के नीचे कुचल जांय, जय ही 
तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्रभु की | | 
“देखो, यह शान्ति का नववर्ष नहीं है । पुराने संवत्सर का छिन्न-भिन्न कवच खोल क! l 

फेंक दो । आज नवीन कवच पहनाने का संकल्प ले कर आया हूं । दौड़ना पड़ेगा । समरे । 
महान कर्म है, मनुष्यता पाने की दुःसाध्य साधना करनी है । यह स्मरण करके आनन्द 
होओ । मानव की विजय-लक्ष्मी तुम्हारे ही लिये प्रतीक्षा कर रही है। यह याद रखो 


> जै, अ च EEN 


--खीन्द्रनाथ ठाकुर 
“सब ata मिले सो सांच है” 


ऐसा जान पढ़ता है कि इधर हमारे साहित्यिकों का ध्यान भाषा की समस्या पर व्ही l 
अधिक केन्दित हो गया है । साहित्य-सभाओं में भाषा के प्रश्न पर काफ़ी बहस होती है al | 
वज़नदार विचार के विद्वान्‌ और नेता इस विषय पर अपना मत किसी-त-किसी बहाने प्रकट _ | 
रहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रकार अपने अपने मत को प्रकट करने का कारण ed 
के मतों का दबाव ही है। क्योंकि हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जो लोग रे 
की मौन रहना पसंद करते हैं उन्हें भी बारबार निमंत्रण दिया जाता है कि वे अपता में 
कर॑। कभी कभी यह सुनने को भी मिल जाया करता है कि अमुक व्यक्ति राजनीति | 


TE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अपनी बात २०५ 
है इसलिये उसे इस विषय में दखल देने का अधिकार नहीं । परन्तु धीर भाव से विचार 
pa जाय तो भाषा का प्रश्न सारे देश के प्रश्न से अलग नहीं है। कार्य का विभाजन वाला 
ठीक है पैर कार्ये-विभाजन के सूळ में एक उद्देश्यगत एकता अवश्य रहनी चाहिए। जो 
ग साह्य की सेवा कर रहे हैँ उनका उद्देश्य यदि उन लोगों के उद्देश्य से भिन्न हो जो राजनीति 
ग्र समाजनीति का कार्ये कर रहे हैं तो कार्य-विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता । यह प्रश्न तभी 
| जा है जब दोनों का उद्देश्य एक हो। अगर सब के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो तो प्रत्येक को 
| हगेल्य्य की पूति के लिये प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक साधन का उपयोग करने की छूट होनी 
aft) परन्तु वास्तविक वात यह है कि जो लोग नाना भाव से भिन्न भिन्न क्षेत्र में इस समय 
| दन कर रहे हैं उनका लक्ष्य एक ही है । कम-से-कम एक ही लक्ष्य होना वान्छनीय ज़रूर है । 
| इह लक्य क्या है? लक्ष्य हैं देश-वासी। यदि किसी देश का बाह्यरुप सम्मान योग्य तथा 
। पुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिये की उस राष्ट्र की आतमा में किसी ऊँचे आदर्श की या 
किसी महान्‌. सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई है । एक बार अगर उड़ती नजरों से भी इस देश के 
| वासियों को देख लिया जाय तो यह समने में देर नहीं लगेगी कि गरीबी, कुसंस्कार, कुशिक्षा 
wate से जर्जरित इस जनसमूह में सच्ची मानवता अभी प्रतिष्ठित नहों हुई है। नाना मार्गों 
के साधक जो कुछ भी साधना कर रहे हैं उसका लक्ष्य ही होना चाहिए इस विशाल जनसमूह की 
fe) जहाँ हमारी अधिकांश संख्या रूढ़ियों, मिथ्या आशंकाओं और कुसंस्कारों के मलवे के 
हे- | Moet हुई हे वहां हमारा लक्ष्य निस्सन्देह इन्हें मनुष्यल के ऊं चे आसन पर बैठाना है । इस 
ग्रह | षे की पूत के लिये हमें साहित्य लिखना है, राजनीतिक आन्दोलन चलाना है, सामाजिक 
| अर का आयोजन करना है, आथिक उन्नयन का प्रयत्न करना है, धामिक इदा प्रतिष्टित करनी 
g है। अगर कार्य-विभाजन की नीति में हमें विश्वास है तो इस ऊंचे लक्ष्य पर भी हमें विश्वास 
m | ला होगा। एक ऊँचे लक्ष्य के बिना कार्य विभाजन की नीति बेकार गप्प है। वस्तुतः 
pa ७ ते को किसी एक कोण से देखना सही देखना नहीं है । सत्य के विभिन्न पहलओं में सामंजस्य 
शेत चाहिए । भक्तवर रजब ने कहा है--'सब ata मिले सो ata है, ना मिले सो मूठ |' 


| सारी भाषा को महत्ता किस बात में है ? 


“fy i इसलिये महान्‌ नहीं है कि हम में से कुछ लोग इस भाषा में कविता या कहानी 
TN या सभा-मंचों पर व्याख्यान दे लेते हैं या दस-बारह करोड़ आदमी उसमें बातचीत 
| । हिन्दी को इतनी ही सी सीमा में आबद्ध समभला उसकी वास्तविक शक्ति को 
7 हलेना हिन्दी विराट जनसंख्या के कारण बड़ नहीं हे। कोई भी भाषा सहज 
| ६... हो जाती कि उसके बोलनेवालो की संख्या अधिक है । वह इसलिये बड़ी है 
| पन i जनता की हृदय और मस्तिष्ककी भूख मिटाने का वह इस देश में सबसे जबद्रत 
DEN “है इसलिये बड़ी है कि भारतवर्ष की हज़ारों वर्ष की अपरिमेय चिस्ताराशि को ठीक 

स सकने का बह मजबूत पात्र है, वह इसलिये बड़ी है कि करोड़ोंकी तादाद में 
3 E के हरा दिया गूंगी जनता तक आशा और उत्साह का संदेश इस जीवन्त और समथ 
| UST सकता है, वह इसलिये बड़ है कि उसके आँचल की छाया में ऐसे 


oy 
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ह 
We विश्वभारती पत्रिका [ चत्र, १९९९ ७, 


हजारों महापुरुषोंके पतपने की संभावना है जो न केवल इस देश को बल्कि समूचे संसार के 
विनाश के मार्ग से बचाने की साधना करेंगे । अगर हम हिन्दी के इसी महत्त्व को समम क 
इन्हीं सम्भावनाओं को स्वल्प देने के लिये हिन्दी की साधना कर रहे हैं तर्मी हमारी साधना इ | 
महत्त्व है, तभी हमारी श्रद्धा का मुत्य है। यदि हम इन बातों का विचार किये विना केक 
इस भाषा का विरोध करने के लिये या उस भाषा की स्तुति करने के लिये अन्धश्रद्धा के ayy 
हिन्दी-हिन्दी चिल्ला रहे हैं तो निश्चित रुप से गलत रास्ते जा रहे हैं | 


हमारा कतंव्य 

जो लोग राजनीति, धर्म या समाज की सेवा करने की साधना कर रहे हैं, उनकी बा 
यहाँ हम नहीं उठाता चाहते पर जो लोग साहित्य की साधना करना चाहते हैं उन्हें याद रस्म 
चाहिए कि यदि हम हिंदी को ऐसी भाषा बना दें जो अङ्गरेजी की ही भाँति विदेशी बनी रहे वा 


संस्कृत की तरह कुछ चुने हुए विद्वानों की मनोविनोदिनी हो सके तो उसे हम इतनी क्रो 


बना देंगे जितनी कोई भी दूसरी शक्ति नहीं बना सकती । आनेवाला काल उनलोगों का होगा 
जो आज उपेक्षित हैं, दीन हैं, भुला दिए गए हैं। अगर हमने अपनी भापा ऐसी नहीं का 
दी जो उनके भी काम आ सके, उनके भी हृदय में साहस और सदूवृत्तियो को उत्तेजित a 
सके, उन्हें भी मनुष्यता के दरबार में समान आसन दिला सके तो निश्चित मानिए कि हमारी | 
मातृभाषा के नसीब अच्छे नहीं हैं। साथ ही यदि हम इस भाषा को सिर्फ ऐसे लोगों की भाप | 


a v >a % 3 i हैँ | 
बनाकर चुप बठ जायें जो सीखने ही वाले हैं, जो वर्तमान ज्ञान के प्रकाश से एकदम वंचित हैं | 


तब भी हम उसे उस महिमा-भरे पद पर नहीं पहुँचा सकेंगे जहाँ से वह संसार के बडे से बो 
विचारकों का चिन्तन-सामग्री दे सके, जहाँ पहुँचे बिना कोई भाषा इस युग में गिती जाने भोग 
नहीं रह जाती । इसलिये हमें इस भाषा को इस योग्य बना देना है जो ara m 
मजदूर से लेकर अत्यन्त विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग में समान भाव से विहार ऋ | 
सके । इसमें से कोई भी पक्ष किसीसे कम या अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । बढी 
योजनाओं की जरूरत नहीं है । हम सभी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी-अपनी रुचि के Fa 


चुन कर F शुरू कर दें तो यह असाध्यसाधन शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है। परन्तु चाहे ह | 
अपना साहित्य साधारण आदमी के लिये लिख रहे हों या विशिष्ट के लिये, हमें अपने महान र || 


को नहीं भूलना चाहिए । उस लक्ष्य को ध्यान में रखने पर ही समभौतों और सुलहनामों | | 
मूल्य ठीक ठीक समभ में आ सकता है । 


भाषा का भी स्त्रधर्म है 


प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता हे । 


किसी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं हे । बहुत दिन पहले गुरुदेव ने इस संबंध में 


7 
उस विशेषता को प्रयत्नपूर्वक दूर कर ie 


¢; . . p | 
“i 4 नंगा भाषा के विशेषत्व को अवलंबन करके ही अगर अपने साहित्य की a x 
-भाषियों के साथ उसका अच्छा मिलन होगा । वह अगर हिन्दुस्थानियों |. (| 


| 


करें तभी हिन 


ae | 
कहा था वह आज भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता हो | 
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में प्रेम करने के लिये हिन्दी के सांचे में ढालकर बँगला लिखा करें तो बँगला ae 
यात होगा और कोई भी हिन्दुस्थानी उसको ओर दृष्टि भी नहीं देगा । हमें खूब याद है, 

दिन पहले एक विशेष बुद्धिमान्‌ शिक्षित व्यक्ति ने मुझसे कहा था, बगला सा ee 
तता ही उन्नत हो रहा है उतना ही वह राष्ट्रीय मिलन के लिये ager होता जा रहा है। 
ifs यह साहित्य अगर श्रेष्ठ हो उठे तो यह मरना नहीं चाहेगा--और उसे पकड़ कर अन्त 
त बंगला भाषा उससे चिपटी रहेगी । ऐसी अवस्था में भारतीय भाषाओं की ऐक्य-साथना में 
at बड़ी वाधा होगी बँगला भाषा । अतएव बँगला भाषा की उन्नति भारतवर्ष के लिये मंगल- 
aad’ सब प्रकार के भेद को Sat में कूटकर पिण्डाकार पदार्थ गढ़ देना ही राष्ट्रीय 
उत्ति का चरम परिणाम है, उन दिनों यही बात सब के मन में उठा करती थी। किन्तु असल 
बात यह है कि विशेषत्व को ही महत्त्व में ले जा कर जो सुविधा होगी वही सत्य होगी ।” 


महान अतिथियों का शुभागमन 

पिछला महीना हमारे आश्रम के लिये और समूचे देश के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है । 
बीत देश के प्रधान सेनानी जेनरल चियां काई रोक और उन की सहधमिणी asa चियां काई शेक 
के शमागमन ने देशवासियों के हृदय में हजारों वर्ष पुरानी वंधुता जाग्रत कर दी है । दुर्भाग्यवश 
झ समय आश्रम में वह व्यक्ति नहीं था जिसने हमारे आनंद और वंधुतव-स्मृति को यथार्थ रूप 
म प्रकट किया होता। हमारा सतलब गुरुदेव से है । परन्तु हमें सन्तोष है कि हमारे महान्‌ 
भतिथियों ने हमारी कृतज्ञता को समभा । भारतवर्ष और चीन की पुरानी मैत्रो और भी दृढ़ 
हूँ है। इस ऐतिहासिक झुभागमन से झान्तिनिकेतन आश्रम धन्य हुआ है और उसे उपलक्ष्य 
कर के दो महान्‌ देशों के सांस्कृतिक मिलन में जो नवीन उत्साह संचारित हुआ उसके लिये 
गे अनुभव करता है । 


Mo जमनालाल जी बजाज 
a इस कठिन समय में श्री जमनालाल जी जैसे कर्मयोगी देश-नायक का हमारे बीच से उठ 
ग्य की बातहै। वे उन महाप्राण व्याक्तियों में से थे जिनका जीवन और मरण दोनों 
= oi = वे महात्माजी के सुयोग्य शिष्य थे। उनका सारा जीवन त्याग और 
| हौँ हो का जीवन है। उनके उठ जाने से देश की जो अपार क्षति हुई है वह सहज ही पूरी 
| data, सकती । उनके शोकमम परिवार के साथ हम सहातुभूति प्रकट करते हैं और परमात्मा 
। करते हैं कि देशवासियों को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति दें। 


से अंक के आरंभ में जो चित्र दिया गया है वह गुरुदेव का अंकित है। इस का 
WR सी हए उन्होंने खयं एक छोटी-सी कविता लिखी थी, इसका भाव यह है कि 'कठिन के 
EÈ करण की शोभा को कवि ने एक दिन वर्णपट की भूमिका पर देखा था । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
। 
| 
| 
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' कव्विर खीन्डनाथ ठाकुर के ग्रंथों का 
| | प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद 
| मेरा बचपन 


कवि-गुरु Maa के बचपन का उन्हींकी लेखनी से सरळ और सुष्ठु भाषा में खर | 7 
हृदयग्राही और मनोहर वर्णन । एक संस्कृत परिवार में बीते उनके बाल्यकाल के इस सजीव al g 
मनोमुग्धकारी विवरण में उनके होनहार जीवन के क्रमिक विकास का जसा आभास gaa | ॥ 
मिलेगा, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । कवि-गुरु के जीवन की थारा को भली भाति सक्र | ॥ 
के लिये उनके बाल्यकाल की इस कहानी को पढ़ना अनिवार्य है । यह अभी हाल ही में हिद्दी) | 0 


प्रकाशित हुई है। एक बार अवश्य पढ़िए । --मुत्य केवल a) C 
s€ 
विश्व-परिचय षोड़शी : 

रहस्यमय विश्व का रसमय वणेत--मूल्य १) विश्व-साहित्य की अमूल्य विधि--सोलह 


कहानियाँ--मूल्य २) 
नवीन Salat | 
कनी आधुनिक समाज की तीन पीढ़ियों के उत्थान | 
समाज-व्यवस्था का गंभीर विइछेप्रण-मूल्य १॥|) का सम्पूर्ण नवीन चित्रण प्रस्तुत-करनेवात | 
उपन्यास-मूल्य ३) । 

नटी की पूजा चार TA 

कवि का प्रसिद्ध नाट४--इतिहास की कारा से आदर्श और पर्ति का संघर्ष और तिश | 


उन्मोचित नारी की दुनिया--मूत्य १ )) ता माता sets वी 


गल्पगुच्छ शिक्षा केसी हो 


HERG सुप्रसिद्ध कहानियों का संग्रह--मूल्य १) ॥) हमारी शिक्षण समस्याए और उनके समाप | 
उपाय-मूल्य |) 


विश्वभारती ग्रन्थागार 
२, कालेज स्क यर 


काक NNN *+ 
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FREE! 


EARN Rs. 775 PER MONTH 


IF you are earnest to eatn upto Rs. 775/- per month, 

please secure the agency of our Real REDIUM NEW GOLD. 

| fre This gold gives real gold marks on the touch stone and like real 
aah | gold can be beaten into plates and drawn into wires. Its colour 
| never changes. All kinds of ornaments made out of out gold 


ok 
ame | ate available from us. Three tolas REDIUM NEW GOLD, 
दीम one pair fancy bangles, one pair ear ring, two finger rings, 


J Calcutta fashion, will be despatched as a sample to those who 
send stamps worth Annas Eight in advance for postage. Energetic 
and influential agents will get every kind of facility. 


लहू | FREE Complete catalogue of ornaments and Agency terms < 
are sent free. Write to-day 


al Messrs. ALLIED TRADERS 


वाता | P. B. No. 261, LAHORE. 


[= 
WHITHER INDIAN YOUTH? 
DO YOU WANT TO KNOW THIS ? 
THEN READ 
“THE STUDENT” 
ह ( Organ of the All India Students Federation ) 
attying The Banner Of FREEDOM PEACE PROGRESS 
Ontaining some unique features of students’ interest : 
tudents in Action. 
tudents Movement in India and Abroad. 


Uestions and their Answers on Students’ Problems. 
‘views of Progressive Books, Journals and Films. 


| Annual S i 5 $ 
i $ ubsctiption Rs. 3/- Write to :— 
| “THE STUDENT 
JUBBULPORE. 
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णह-रक्षा 
saat के लिये ही जीवन-बीमा किया जाता है । घर ही जातीय जीवन की सबसे 
आवस्यकता है, आशा और विश्वास का एकमात्र आवास है । घर को बचा रखने के लिये नि 
सार्थकता है उसके प्रभाव की भी कोई सीमा नहीं । जो परिवार का पालन करता है, बही तो का | 
का प्रधान आश्रय है । उसको केन्द्र करके ही तो चारों ओर घर का सुन्दर नीड़ गढ़ उठता है। । ह 
उसके अभाव में गृहस्थी छिन्न-विछिन्न होकर विक्षिप्त भाव से छितरा पढ़ती है--पारिवारिक ब्र | 
भी शिथिल हो जाता है । किन्तु उसी प्रतिपालक के रिक्त स्थान को भरकर जीवत-बीमा im | 
पालन की कठिन जिम्मेवारी उठाने के लिये तैयार होता है । शहस्थी वर्वादी के हाथों से रक्षा पाती | 
है--जातीय जीवन की शक्ति अविच्छिन्न बनी रहतो है । 


आप की जरूरत के मुताबिक सब तरह से निर्भरयोग | 
बोमा-पत्र दे सकतो है-- | 
हिन्दुस्थान 

को-आपारेटिव इन्द्योरेन्स सोसाइटो, लिमिटेड । 
हिन्दुस्थान fakera, कलकत्ता । 


शाखाए--बम्बई, मद्रास, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, नागपुर, पटना और ढाका । 
एजेन्सी-सारे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी । 


चिकित्सा-संसार में प्रतिष्ठा-प्रा्त और विश्वासपात्र 
सबसे प्राचीन और विशाल भारतीय रखायनशाला 
एवं यंत्रालय 
प्रसिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 
सुख-संचारक कम्पनी लिमिटेड, मथुरा 


oy पारिवारिक खास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपत्र से बड़ी सहायता मिलेगी । 
महिलाओं और बालकों के खास्थ्य और सौंदर्य के लिये, मानसिक और शारीरिक om 


तथा पुराने कठिन रोगों के लिये सस्ती, सुलभ, अनुभूत और प्रसिद्ध खंदेशी औषधियों का iy 
व्यवहार कीजिए । 


कृपया “विश्वभारती पत्रिका” का उल्लेख करते हुए बिना-मूल्य सूचीपत्र के fea. 
व्यवस्थापक--सुख-संचारक कंपनी लिमिटेड, मथुरा को लिखिए BE 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इतिहास, संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका | 
A 
विश्ववाणी 


का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है | 'भारत में 


का 3 Ee 
; [पत्र अंगरेज़ी राज! के रचयिता पं० खुन्दरलाळ इसके संरक्षक हैं। ] 
र j A 
a “विश्ववाणी' पर लोकमत 
i a तो मैं किसी को आज कल कुछ संदेश नहीं भेजता, लेकिन विश्ववाणी को मने चन्द मिनट दीं । 
| 


pai की विशेषता कि उसमें जाहिर ख़बर नहों ली जाती, मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह भी 
am कि 'विधवाणी? में सब धर्मों के लेखकों के लेख भरे हैं... ...।—महात्मा गान्धी 
| ani जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेहद जरूरत है। हर 
gent को 'विश्ववाणी” पढ़ती चाहिए--राष्ट्रपति आज़ाद 
ऐसे महान्‌ उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी” निकालने का आयोजन 
fon है, में उसकी प्रशंसा करता हू--सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
मुझे यह कहने में कोई संकोच नहों कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक 
पत्रिका नहीँ है--आचार्य नरेन्द्रदेच 
| fete ‘विश्ववाणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका है--पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
— 'विश्ववाणी? का एक एक ag संग्रह की वस्तु है — 
आज ही छे रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइए 
मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


राष्ट्भाषा-समाचार 


[ वधा की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति का मुखपत्र ] | 
सस्पादक : श्रीमन्नारायण अग्रवाल 

| + ( हर महीने की १४ बीं तारीख को निकलता है ) 
| "दी घां में हिन्दी की प्रगति, भारत की विभिन्न प्रन्तीय भाषाओं की चुनी 
| TA सुन्दर कहानियाँ, निबन्ध, विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन-परिचय वरा K | 
| ae ei समिति की सभी प्रवृत्तियाँ और प्रवेश, परिचय, को विद अ i 
| साम पपा-परीक्षाथियों के लिये विशेष उपयोगी लेख और सूचनाएँ आदि सब | 
| पष आप एक ही जगह और एक ही साथ पढ़ने के इच्छुक नि 
>गाषा-समाचार'फे ग्राहक अवश्य बनिए | | 
4 "भाषा मी, शिक्षक, प्रचारक, परीक्षार्थी और विद्यार्थी को इस मासिक | 
| 


a ' का ग्राहक बनना चाहिण । इसका वार्षिक चन्दा सिफे एक रुपया 
f EN . मनीआडेर से भेज दें । यह वी० पी० से नहीं भेजा जाता | 
| ॥ z 


शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक, राष्ट्रभाषा-समाचार , वधों 
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Founded by RABINDRANATH TAGORE 
Bs 2 \ 
An illustrated Quarterly devoted to Art, Literature and Philosoph i 
| “I should like to pay a very cordial tribute to the Visva-Bharag 
Quarterly, which seems to me the most original and vitally Interesting of all 

our contemporary publications that deal with the arts and lett 


THE VISVA-BHARATI QUARTERLY 


ars” — Mr 

| Ernest Rhys ( Editor, Everyman’s Library ): Mh 
| CONTENTS 
| ° February ?42—April ’ 42 Issue | 
The Great Symphony ( Poem ) — By Rabindranath Tagore | 
Mukta-Dhara ( A Drama ) — By Rabindranath Tagore | 
| East and West — By C.F. Andrews १ 
ग James Joyce — By Subrata Banetjee | 
| The Synthesis of Indian Music — By Birendra Kishore Roy | 
|| Chowdhury | | 
4 Rabindranath Through Western Eyes By A. Aronson Mm ` 

Two Poems — By Rabindranath Tagore | 

Tagore and China — By Amiya Chakravarty 

China and India — By Kshitimohan Sen 

On Gurudev’s Art — By Nandalal Bose 

Reviews 

Frontispiece 


‘' Reproduction in colour of a painting by Rabindranath ‘Tagore 
Annual subscription Rs. 8/- only. Single copy Rs. 2/- 
Write to : The Manager, 


THE VISVA-BHARATI QUARTERLY 
ee SANTINIKETAN, BENGAL, ____ जळा BENGAL. 


विशाळ भारत ` 


का 
रवोन्द्रनाथ ठाकुर--अ'क 
जनवरी १६४२ में प्रकाशित हो गया | मूल्य २) मात्र 


इस विशेषांक के कुछ लेखक-- 
महात्मा गांधी आचार्य क्षितिमोहन सेन 
डॉ राजेन्द्र प्रसाद श्री गुरुदयाल मल्लिक 
पं० जवहरलाल नेहरू श्री रामानंद चटर्जी 
दीनवंधु एण्ड्यूज़ श्री सुनीतिकुमार चटजी 
१० बनारसीदास चतुर्वेदी श्रीमती सोफिया वाडिया 


वाषिक या छमाही ग्राहकों को मुफ्त - अपनी प्रति मंगाने में जल्दी 
: विशाल भारत, १२०२ अपर TASC रोड | 
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VISV A-BHARATI 


? BY: RABINDRANATH TAGORE v a 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION age $ ne 


“To study the Mind of Man in its realisation of different aspects of truth | 


Objects : 


from diverse points of view." A 


“To bring into more intimate relation with one another, through patient study an 
research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity , en 
“To approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thou 

, of Asia,” 3 क ce 
"To seek to realise in a common fellowship of study the meeting of the Fast and th ss 
West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace t ugh we | 
the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres.” a $ 
_ “And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a centr 
Where research into and study of the religian, literature, history, scienc: and ar c 
Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilisations ma: पाडा 
the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary fo > 


realisation, in amity, good-fellowship and co-operation between the thinke and sch 
both Eastern. a 
caste, 


Meni ; “The membership of the View aR i 

> 4 shall be open to all persons irrespective. f sex, 
eror elass; and no test or condition shall be impos 
in admitting member 


caste 


The Societ 
(Echon ) Sikak, 


6. Vana (Sin 
Bhav. n 


RR EE 
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पौष, १६६८ खण्ड १, अंक १ जनवरी, १६४२ 


आमि चञ्चल हे 


रवीन्द्रनाथ STEN 


आमि चश्चल हे, 

आमि सुदूरेर पियासी । 

दिन चले याय आमि आनमने 

तारि आशा चेये थाकि वातायने, 

ओगो प्राणे मने आमि ये ताहार परश पाबार प्रयासी । ý 
आमि सुदूरेर पियासी । Seg 
सुदूर, विपुल सुदूर, तुमि ये बाजाओ व्याकुल बाँशरि । i 
मोर डाना नाइ, आछि एक stg, से कथा ये याइ पाशरि' । 

आमि उन्मना हे, | 

हे सुदूर, आमि उदासी । : 
रौद्र-माखानो अलस वेलाय - 

THY, छायार खेलाय 
की-मूरति तब नीलाकाशशायी नयने उठे गो आभासि | a 
हे सुदूर, आमि उदासी । : 
सुदूर, विपुल सुदूर, तुमि ये बाजाओ व्याकुल बाँशरि। 
कक्षे आमार रुद्ध दुयार, से कथा ये याइ पाशरि ॥ | 
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| में चञ्चल हू 

| 

| ( पहले एष्ट की कविता की छाया ) 
में चन्चल हूँ, | 
में सुदूर का प्यासा हूँ । | है 
दिन बीता जाता है, में अनमने भाव से ह 


खिड़की पर बेठा हुआ उसीकी राह देखा करता हूँ, 
प्राण-मन से उसीका स्पर्श पाने का प्रयासी हूँ । 


में सुदूर का प्यासा हूँ । KR 
हे सुदूर, विपुल सुदूर, a 
तुम तो व्याकुल बाँसुरी बजाया करते हो । ® 
में भूल ही जाता हँ-- 4 


मेरे पंख नहीं हैं, में एक ही जगह बँधा पढ़ा हूँ । 


में अधीर-उत्सुक हूँ 
हे सुदूर, में उदास हूँ । 

धूप से सनी हुईं अलस वेला में, 

वृक्ष के मर्मर में, छाया के खेल में-- 

तुम्हारी नीलाकाशशायिनी न-जाने कौन-सी मूर्ति 
आँखों में आभासित हो उठती है । 

हे सुदूर, में उदास हूँ । 

सुदूर, विपुल सुदूर, 5 
मम तो व्याङल बाँसुरी बजाया करते हो । "र 
Fado हँ-- 


| भरण से । 
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एशिया की जागति में ही यूरोप का परित्राण है 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


महामानव प्रत्येक युग में स्थान बदल बदल कर जागा करते हैं। ऐसा एक समय गया 
है अब शताब्दियों तक इस जाग्रत देवता का लीलाक्षेत्र एशिया ही रहा है। उस समय इसी 
देश में नई नई शक्तियों के मार्ग से मनुष्य का नया नया ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ है। आज 
'३ महामानव का उज्ज्वल परिचय पाश्चात्य देशों में मिळता है। हम लोग बहुत बार उसे 
TAMIA कह कर छोटा बनाने की चेष्टा करते हैं। किन्तु एकमात्र जड़वाद की डोंगी पर 


बह कर कोई जाति महत्त्व तक पहुच ही नहीं सकती । विशुद्ध जड़वादी विशुद्ध बर्बर होता 
| है। वही मनुष्य वैज्ञानिक सत्य को प्राप्त करने का अधिकारी है जो श्रद्धापूर्वक सत्य का पूरा 
' मृ चुका सकता है । यह श्रद्धा आध्यात्मिक होती है ; प्राणा की बाजी लगा देने वाली निष्ठा 
| दे साथ सत्य-साधना की शक्ति भी आध्यात्मिक होती है । पश्चिम की जातियों ने उस मोहसुक्त 


भाथात्मिक शक्ति के द्वारा ही सत्य को जय किया है और इसी शक्ति ने उन्हें विजयी बनाया है । 


| एवौ में पश्चिमी महादेश के लोग ही आज उज्ज्वल तेज से प्रकाशमान हैं । 


सचल प्राण की शक्ति जितनी ही दुर्बल होती है देह की जड़ता नाना आकारों में उतनी ही 


| सट हो उठती है । एक दिन धर्म-कर्म-ज्ञान में एशिया का चित्त प्राणवान्‌ था, उसी प्राणधर्म के 


भाव से उसकी आत्मसृष्टि विचित्र हो उठी थी । उसकी शक्ति जब छान्त और सुप्तिमम हो गई 


। भौर उसकी सृष्टि का कार्य जब बंद हो गया तब उसका धर्म-कर्म भी अभ्यस-आचार की यंत्रवत 


अरति के रुप में निरर्थक हो उठा । इसीको जड़तत्त्व कहते हैं, यही मनुष्य का सब ओर से 

रभव कराता है । किक 
दूसरी तरफ, पश्चिमी जातियों में भी जो आज विपद्‌ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे भी इसी 
वैज्ञानिक बुद्धि और शक्ति ने उन्हें प्रभावशाली बनाया है, यह प्रभाव सत्य का वरदान 
सत्य के साथ मनुष्य का व्यवहार जब कडषित हो जाता है तो वह सख्य ही उसे 
डालता है । यूरोप दिन-ब-दिन विज्ञान को अपने लोभ का वाहन बनाकर उसे 
गा कर वश में करना चाहता है । इस से लोभ की शक्ति प्रचण्ड हो उठी है और उसका 
R विराट हो गया है। यूरोप जिस इर्ष्या, हिंसा और मिथ्याचार को विश्वव्यापी बना रहा है 
शेप को cag SE विष-जीर्ण हो गई है । sata की प्रबलता भी मलुष्य के 


फि कर मार 
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जडत्व का लक्षण है a nR प्रबल हो उठती है तो मधु्य की बुद्धि और इच्छा कल ३ à 
gaat की भांति चलाई जाती रहती हैं। इसीसे मलुष्यत्र का विनाश होता हे । इसका काश | a 
यंत्र नहीं है । इसका कारण आन्तरिक तामसिकता है । तामसिकता अर्थात्‌ लोभ, हिए, | अ 
पुर्ति । बंधन से छूटा हुआ उन्मादग्रस्त पागल जब आत्मघात करता है तो इसका काण | ह 
बंधन से छुटकारा पाना नहीं होता, बल्कि उसकी उन्मत्तता होती हि ठा 
जब मेरी उमर कम थी तब मैंने यूरोपीय साहित्य को असन्त गंभीर आंनन्द के साय | में 
पढ़ा था । विज्ञान के विशुद्ध सत्य की चर्चा करने से उसके साधकों के प्रति मनही मन बड़ी भक्ति | द 
हुईं थी। इस विज्ञान के भीतर से मनुष्य का जो परिचय आज wat व्याप्त हो गया है ati ‘a 
तो शाश्वत मनुष्य प्रकाशित हुआ है । इस प्रकाश को लोभान्ध मनुष्य अपमानित कर सकता है a 
इस पाप से वह हीनमति अपने-आपको ही नष्ट करेगा किन्तु उसकी महिमा को वह क । छि 
नहीं कर सकता । उसी महत्‌ और जाग्रत मनुष्य को देख सकने की आशा ले कर ही एक दिन df 
घर से दूर देश के लिये निकल पड़ा था । में सन १९१२ Fo में यूरोप गया था । 
यूरोप की इस यात्रा को में शुभ ही मानता हू । क्यों कि हम एशिया के आदमी हैं | पा 
यूरोप के विरुद्ध नालिश करना हमारे रक्त में भिना हुआ है । जब से उसके जल-दस्यु और खक | T 
दस्यु दुर्बळ महादेश का रक्त चूसने निकल पढ़े थे उस अद्टारहवीं शताब्दी से ही ये लोग (यूरोप T 
वाळे) हमारे निकट स्वयं अपनी मानहानि करते आये हैं । इन्हें लाज शरम नहीं है, क्यों कि इरे | दि 
ने हमें ऐसा भी नहीं समक्ता जिसके सामने लाज शरम किया जाय । किन्तु यूरोप में आ क ॥ 
मैंने पहली बार एक बात आविष्कार की । वह यह कि सहज age और Gad ये दोगे | 
एक श्रेणी के आदमी नहीं हैं । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सहज शरीर और aro । १ 
झरीर का धर्म विल्कुल अलग अलग होता है | एक में प्राण का स्वभाव प्रकाशित होता है हा 
और दूसरे में शरीर यंत्र की महज़ नकल करता रहता है। मैंने देखा कि सहज मह ग ' 
अपना लेने में कहीं वाधा नहीं है । उसमें जो मनुष्य दिखाई देता है वह कभी रमणीय होती T 
है और कभी वरणीय । मैंने उसे प्रेम किया है, श्रद्धा की है और उसका भी प्रेम और % | i 
पा सका हू. । विदेश में जहां सभी अपरिचित हैं वहां इन्हीं अपरिचित लोगों में विसा : , 
TIT को इस प्रकार स्पष्ट देख सकता एक दुर्लभ सौभाग्य है । | i 
किन्तु इसील्यि एक बात याद करके मन में पीड़ा अनुभव करता हृ । जिद | 
अधिकांश लोगों का मन पालिटिक्स ( राजनीति ) के यंत्र के भीतर चक्कर मारता रहता है | 
स्वभाव यंत्र के सांचे में ही पक्का बन जाता है। उनमें काम साथ लेने की निपुणता al i १ 


लखाई देती हे । इसी को यान्त्रिक जड़ता कहते हैं क्यों कि यंत्र की चरम सार्थकता करन के : 
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शरण 


i 
y i र्हा हे, र a हे 
ad हे इसका सवूत हम पूर्व देशवासियों के निकट अब छिपा नहीं है । सुरे याद आ 
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E.. की जागृति में ही यूरोप का परित्राण है a 


/ 4 हलता में ही है। पश्चिमी देशों में मानव-चरित्र का यह यांत्रिक विकार क्रमशः बढ़ता ही 


यह साफ़ दिख जाता है । ASÀ यंत्र की कव्याण-बुद्धि जो क्रमशः जड़ होती 


हा है सरक में एक सम्मान-योग्य शरीफ आदमी ने मुझसे पूछा था, अग्र ज़ जाति के संबंध में 
we क्या विचार है? १ मैंने कहा--उनमें जो “बेर” ( सर्वोत्तम ) हैं वे सम्पूर्ण मानवजाति 
sae ( सर्वोत्तम ) हैं ” उन्होंने जरा हंस कर पूछा, और जो लोग "नेक्स्ट बेस्ट” ( दूसरे 
लें के उत्तम ) हैं वे ४ मैं चुप हो रहा। जवाब में असंयत भाषा मुंह से निकल पढ़ने की 


~ 


मे | ‘aga थी। एशिया का अधिकांश कारवार इस "नेक्स्ट बेस्ट' के साथ ही चलता है । उनकी 


हत्या अधिक है, प्रभाव भी अधिक है, उन्हींकी स्मृति बहु-व्यापक हो कर लोगों के मन में 


क | few के लिये मुद्रित हो रही हे । सहज मनुष्य का स्वभाव हम लोगों के लिये नहीं है 


i 
|| 


dk उनका स्वभाव अपने लोगों में भी दुर्लभ होता जा रहा है । 

में देश लौट आया। उस के कुछ ही काल बाद यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। उस 
समय देखा गया कि इन्होंने विज्ञान को मनुष्य के महा सर्वनाश के कार्य में लगाया है । इस 
नाशी बुद्धि ने देश-देश में जो आग लगा दी उसकी लपटें आज शान्त हो गडे हैं किन्तु उसके 
नहे हुए कोयले की आंच अब भी मरी नहीं है । मनुष्य के इतिहास में इतना बड़ा दुर्योग कभी 
Ret नहीं दिया था । इसी को में seca कहता ह. , इसके दबाव से मनुष्यत्व अभिभूत हैं 
मने विनाश को देख कर भी अपने को अचा नहीं पाता | 

इसी बीच दिख रहा है कि एशिया की नाड़ी चंचल हो उठी हैं । कारण यह हैं कि 
Ù का दबाव उस के बाहर से पड़ता हुआ होने पर भी एशिया के मत पर से वह दबाव उठ 
'ा है। एक जमाना था जब उसने मार खाते रहने पर भी यूरोप को अपनेसे श्रेष्ठ मान लिया 
Tl आज एशिया के एक किनारे से ले कर दूसरे किनारे तक कहीं भौ उसके सन में अब श्रद्धा 
है। आज यद्यपि यूरोप की fee शक्ति कई गुना बढ़ गई है तोभी एशिया कें चित्त से वह 
ate जिस के साथ संभ्रम का भाव मिला हुआ था दूर हो am है w के निकट आ 
खे सौकार कर लेना एशिया के लिये आज असंभव है क्योंकि यूरोप का गौरव उस के मन में 
a हो गया है । सब जगह लोग ज़रा हंस कर ही पूंछते हैं But the next 
* \ किन दूसरे दर्ज के सर्वोत्तम लोग केसे Y + 

हम लोग मनुष्य इतिहास. के युगान्तर काल में उलन्त हुए हैं । यूरोप की रंगभूमि में 
वें झक का पर्दा गिर रहा है । एशिया में नवीन जगति का लक्षण एक सिरे से दूसरे 

FE n व्याप्त होता ही जा रहा है। मानव लोक के उद्यगिरिं-शिखर पर इस नवीन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: विश्वभारती पत्रिका a पौष, १९९८ 


प्रभात का दृश्य देखने योग्य वस्तु है-यह है सुक्ति का ह्य । सुक्त सिर्फ बाहर के बंधन ते i 
अपने-आपकी शक्ति में अविश्वास के बंधन से । 

में कहता हूं, एशिया अगर संपूर्ण रूप से न जाग सका तो यूरोप का परित्राण नहीं है 
सकता । एशिया की दुबेलता में ही यूरोप का मृत्युवाण है। इस एशिया के बँटवारे के Ry ; 
ही उस में आपसी ताल-ठुकौअजल चल रही है, भूठ और फरेब से कलंकित eg | र 
खुफियागिरी ज़ारी है । क्रमशः ही उस की समरसजा का भार बढ़ता जा रहा है और विक | में 
माल के बाज़ार को बहुत विस्तृत कर के वह अगाध धन-समुद्र में पड़ा हुआ है और उसकी दाख्यि. | के 
तृष्णा दुःसह हो उठी है । SN 

नवीन युग के मनुष्य के नव-जाग्रत्‌ चैतन्य की अभ्यर्थना करने की इच्छा से ही मैं | ६ 
बार पूर्वी एशिया की ओर निकल पड़ा था । उस समय एशिया के सब से पूर्वी आकाश में जपन / मै 


को जयपताका उड़ती दिखाई दी, इसने एशिया की अवसाद्च्छाया को, उदासी और थकान ढी | प 
सुरान को हल्का कर दिया है । में ने मन ही मन आनंद अनुभव किया पर साथही मन में भय भी | ल 
हुआ। मैं ने: देखा कि जापान यूरोप के हथियार को हथिया कर एक तरफ जहाँ निरापद हुआ | 8 
है वहा दूसरी ओर और भी गहरी विपत्ति की आशंका है । उसके रक्त में यूरोप की महामारी | भा 
घुस गई है, जिसे इम्पीरियलिज्म ( साम्राज्यवाद ) कहते हैं । वह अपने चारों ओर विद्वेषवो | 
मथित कर के उसकाता जा रहा हे । अपने पड़ोसी के मन में उसने ज्वाला gam दी है। झ | भौ 
पड़ोसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस ज्वाला में भविष्य में होनेवाला अम्ग | 
भड़क उठने के सुयोग की राह देखा करता है । इतिहास में हमेशा हवा अनुकूल हो नहीं बहती। | श्र 
ऐसा दिन निश्चय ही आयेगा जब, आज जो दुर्बळ है उसी को कौड़ी-कौड़ी का हिसाब चुकता म | कौ 
देना पढ़ेगा। किस प्रकार मिलना होता है, जापान ने यह बात नहीं सीखी ; परन्तु किस परा! | 
मारा जा सकता है इसी शिक्षा में उसने यूरोप से हाथ की सफाई सीख ली । यह मारमिट्टीहे | छिं 
नीचे सुरंग खोद कर एक दिन इसी ( जापान ) की छाती में मापट मार बैठेगी । 1 
लेकिन में यह नहीं कहता कि यह बात इस लिये शोचनीय है कि इसमें cea । कौ 
हिसाब कौ गलती हुई है। में यह कहना चाहता हू. कि एशिया में यदि नवीन दुग आबा है | 
हुआ हो तो एशिया उसे नया बना कर अपनी भाषा ठेवे । ऐसा न कर के यदि यूरोप की प q 
कर वह TINA ही करता रहा तो यह गर्जन सिंह-गर्जन होने पर भी उसीकी हार है। आ | TA 
oe रास्ता हो तो फिर उसकी लज्जा दुगुनी हो 1 है। | । ; 
ह कर कम्पित हो रहा है उसकी खबर दूर 


देती है। जब हम सोच रहे थे कि तुकी इस बार अब-डूबा, अब-डूबा तभी अचानक दिखाई 
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Y 


ao पाशा । इस समय उनके बढ़े साम्राज्य के जोड़ तोड़ कर जुटाए हुए अश युद्ध के धक्के से 
gma वह अभिक्षाप तुर्की के लिये वरदान हो उठा। फिर तो मजवूती के साथ नये 
हेरे ते राज्य को अपने स्वाभाविक ऐक्य के रूप में संगठित करना सहज हो गया क्यों कि उसकी 
परिधि छोटी थी । साम्राज्य कहते ही उसे हैं जिसमें ऐसे बहुत से लोगों को एक ही रस्सी में 
बंध कर कलेवर की सुटाई अस्वाभाविक रूप में बढ़ा ली जातो है जो आत्मीय नहीं हैं अर्थात्‌ जिन- 
में अपनापन का संबंध नहीं है । दुःसमय में बंधन जब ढीला हो जाता है तब उन अनात्मीयों 
के संधान से अपनी आत्म-रक्षा कर सकना असंभव होता जाता है । तुकी हल्का हो कर ही असल 
भक्त गया। उस समय ग्रीस को उस पर ललकार कर इंगलेण्ड ने उसका पीछा किया। 
इ के राष्ट्रीय तख्त पर उन दिनों लायेड जाजे और चर्चेहिल विराजमान थे । सन ९१२१ $o 
$ इलेण्ड में तात्कालिक मित्र-शक्ति ने एक बड़ी सभा बुलाई थी। उस सभा में अगोरा के 
प्रतिनिधि बेकिर सामी ने तुर्की की ओर से जो प्रस्ताव किया था उसमें वह लोग अपना राष्ट्रीय 
aa बहुत अश में छोड़ने को ही राज़ी हो गए थे । किन्छु ग्रीस अपने सोलह आने दावे की 
fe पर ही अड़ा रहा, इंग्लेण्ड ने पीछे से बढ़ावा दिया । अर्थात्‌ कालनेमि मामा का लंका के 
भाग पाने का उत्साह तब भी काफी तेज़ था । 

इसी गोलमाल के समय तुकी ने फांस से दोस्ती की। ईरान और अफ़गानिस्तान से 
भी उसका समझौता हो गया । अफगानिस्तान के संधिपत्र की दूसरी धारा में लिखा है-- 

संधि करनेवाले दल पूर्व के देशों की स्वतंत्रता स्वीकार करते हैं और उनकी निर्बाध 
साधीनता, स्वतंत्र होने के अधिकार और अपनी मर्जी के अनुसार अपने अपने देश का शासन करने 
की बात का समर्थन करते हुँ । 

इधर ग्रीस और तुकी में ठन गई । अब भी अ'गोरा की ओर से रक्तपात निवारण कें 
PA बारबार संधि का प्राव भेजा गया किन्तु इंग्लेण्ड और ग्रीस तुकी के खिलाफ़ दृढ़ बने रहे । 
"त में औस के पराजय से ही सारी बातचीत ठंडी पड़ सकी । कमालपाशा के नेतृल में अ गोरा 
शै राजधानी में नवीन तुर्की की प्राण-प्रतिष्ठा हुई । 

नये तुकिस्थान ने एक तरफ़ जिस प्रकार बलपूर्वक यूरोप को निरस्त किया उसी प्रकार दूसरी 
© सी बलपूर्वक बाहर और भीतर से ग्रहण किया । कमाठपाशा ने कहा कि मध्ययुग के 
> तुर्की को मुक्त करना होगा। आधुनिक यूरोप में m =, eS 
गे हात ३ मदा करते हैं। यह मोहसुक्त चित्त ही आज विध में विजयी हना क 

आत्मरक्षा करनी है तो सब से पहले इस वैज्ञानिक चित्तृत्ति का ST ' 
Siam के > के मंत्री ने कहा--“मध्ययुग के सिद्धानों के स्थान पर 


$ 
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व्यावहारिक कानून की प्रतिष्ठा करनी होगी । हम एक आधुनिक सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर रे 
हैं और हम समसामयिक प्रयोजनों को पूरा करना चाहते हैं, हमने जीवित रहने का संकल क्‌ 
लिया है और कोई भी हमें इस संकल्प से विचलित नहीं कर सकता ।” इस प्रकार परिपूर्ण भाव 
से और बुद्धि-संगत भाव से प्राण यात्रा के निर्वाह में मध्ययुग का पौराणिक अन्ध संस्कार ag 
होता है । आधुनिक लोक-व्यवहार में उसके प्रति निर्मम होना होगा, यही उनकी घोषणा थी । 
युद्ध में विजय होने के बाद कमालपाशा ने जब स्मर्ना शहर में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने 
एक सार्वजनिक सभा बुला कर स्त्रियों को सौवधित करके कहा--युद्ध में हमने बेशक विजय पाई 
हे किन्तु यह विजय निरर्थक होगी यदि तुम लोग हमें सहायता न दो । तुम लोग रिक्षा के 
युद्ध में विजय प्राप्त करो । ऐसा करने पर तुम हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक काम कर सकोगी 
यदि ga लोग आधुनिक प्राणऱयात्रा के मार्ग में हढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़तीं और आधुनिक 
जीवन-निर्वाह-नीति ने तुम्हारे ऊपर जो उत्तरदायित्व ain किया है उसे यदि तुमने ग्रहण नह 
किया तो सब कुछ निष्फल--बेकार हो जायगा । 
इस युग में यूरोप ने सत्य की एक विशेष साधना में सिद्धि प्राप्त की है। उस साथा 
का फल किसी एक काल और एक जाति के मनुष्यों के लिये नहीं है बल्कि सभी काळ और सभी 
जाति के मनुष्यों के लिये है। इसे जो नहीं ग्रहण करेगा वह अपने आप को ही वंचित करेगा 
यह बात एशिया के पूर्वी प्रान्त में जापान ने स्वीकार कर लिया है और सब से पश्चिमी प्रात 
तुकिस्तान ने भी अंगीकार कर लिया है । भौतिक जगत्‌ के प्रति व्यवहार सच्चा होना चाहिए 
यह आधुनिक वैज्ञानिक युग का अनुशासन है । इसे नहीं मानने से हम धोखा खाँयगे। श॑ 
सत्य को व्यवहार काने की सीढ़ी है मन को संस्कारमुक्त कर के विशुद्ध प्रणाली से विधे कै 
अन्तनिहित भौतिक तत्त्वों का उद्धार करना । 
बात सही है। किन्तु और भी सोचने की बात रह जाती है। यूरोप ते जिस ब _ 
में सिद्धि प्राप्त की है उसपर हमारी दृष्टि बहुत दिनों से पड़ी है, वहां पर उसका जो ऐक्य है ६ | 
विश्व के सामने प्रतयक्ष है । किन्तु जिस बात में उसे सिदध प्राप नहीं हुईं वह गहराई में है i 
जड़ में है, इसीलिये वह बहुत दिनों तक दुनिया की आंखों के ओमल रही है। यही s 
( यूरोप ने ) विध की भयंकर क्षति की है और यह क्षति अब धीरे धीरे उसीकी ओर लौट T 
है। यूरोप के जिस लोभ ने चीन को अफीम खिलाया है वह लोभ तो चीन की खय से ही 
मर जाता । हम बाहर से स्पष्ट देखें या नहीं वह निर्दय लोभ बेरहमी के साथ उसे दिन T दि 
मोहान्ध बनाता जा रहा है । केवल भौतिक जगत्‌ में ही नहीं मनुष्य की दुनिया में भी pe 
चित्त से सतय का व्यवहार करना आल्मरक्षा का आखिरी और उत्तम उपाय है । उस सल १ भरे 
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+ साधता पर से पश्चिमी जातियों की श्रद्धा प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कारण से 
जही लजा भी दूर होती जा रही है, इसील्यि उसकी समस्त समस्या जटिल होती जा रही है और 
काश नजदीक आता जा रहा है। यूरोपीय स्वभाव का अन्धभाव से अनुकरण करने वाला जापान 
ऐदि-मद-मत्त हो कर नित्य तत्त्व की बात भूल रहा है, यह तो दिखाई ही दे रहा है किन्तु यह 
aq निश्चित रूप से जान रखनी चाहिये कि जो सनातन कल्याण तत्त्व है--चिरन्तन श्रेयस्तत्त्व 


नि है-वह अपना शासन भूल नहीं जायगा । 
Te नवीन युंग की पुकार पर पश्चिमी एशिया किस प्रकार जवाब दे रहा है यह अच्छी तरह 
à जात लेना अच्छा है । अब भी वह समय नहीं आया जब इसे खूब बड़ा करके देखा जा सके । 


gia ज़रा ज़रा-से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे ऐसे नहीं हैं जो प्रबल हो कर नजरों से टकरा 
"क॑ / तुं पर सत्य छोटा हो कर ही आता है । वही सत्य एशिया की उस दुर्बलता को मक़मोरने 
am है, जहां अन्ध संस्कार और जड़ प्रथा के कारण उस के चलने फिरने का रास्ता बंद है । यह 
पध अब भी साफ़ नहीं हुआ किन्तु देखा जा रहा है कि इसी ओर उसका मन चंचल हुआ है । 
एशिया के नाना देशों में यह बात चल रही है कि साम्प्रदायिक धर्म यदि मनुष्य के समस्त क्षेत्रों 
को ढक के वेठ जाय तो काम नहीं चल सकता । फिलस्तोन में शासन विभाग के एक ऊचे 
AR के अग्रेज़ कर्मचारी की विदाई सभा का आयोजन हुआ था। उस समा में उक्त 
अंग्रेज कर्मचारी ने कहा कि--“फिलस्तीन मुसलमान देश है और इसकी सरकार भी मुसलमानों 


के हाथ में होनी चाहिये aad कि अत्पमतवाले यहूदी और ईसाइयों का भी प्रतिनिधित्व उसमें 
wr? 


इस पर जेरुसलेम के मुफ्ती हाजी आमिन-अल-हुसेनी ने उत्तर दिया--“हमारे लिये यह 
अल्मान-ोर-सुस्मान का प्रश्न नहीं है बल्कि बिशुद्ध अख जाति का प्रश्न है । अपने अवस्थान- 
चछ में आपने निःसंदेह देखा होगा कि इस देश में सुसलमान-अरब और इसाई-अख में कोई 
॥ kai । हम इसाइ्यों को अरब ही मानते हैं, अल्पमत जाति नहीं । 
द जानता ह! कि इस प्रकार की उदार बुद्धि सब के नहीं है, यहां तक कि अधिकांश 
"के भी नहीं है, तौ भी वह छोटे-से बीज की नाई छोटी-सी जगह घेर कर ही अपने आप 
"शित करना चाहता है, यही आशा की बात है । आज यह छोटा है पर भविष्य में यह 
| Tel रह सकता | 
| Tik और फिर एक अप्रसिद्ध कोने में क्या घट रहा है वह भी ध्यान देने योग्य है । सौवियट 
| तुकिस्तान में अत्यल्प काल में ही एशिया की रेगिस्तानी जातियों में जो नवीन जीवन 
3 किया है वह देख कर विस्मित होना पढ़ता है । इतनी जल्दी उन्हें जो सफलता मिली 
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हे उसका कारण यह है कि इन के चित्त के उत्कर्षे-साधन के लिये और इनकी आत्मशक्ति पूत 
देने के लिये वहाँ की सरकार को कम से कम लोभ की, और इसलिये ईर्ष्या की, वाधा नहीं है। 
meee में विच्छिन और विक्षिप्त इन जातियों को अपना अपना रिपब्लिक स्थापन करने का अधिक 
दिया गया है। इस के सिवा इन में शिक्षा विस्तार का आयोजन विशाल और विचित्र है। Ñ 
इस के पहले अन्यत्र लिखा है कि बहु-विस्तीर्ण सोवियट साम्राज्य में कहीं भी आज एक संग्रा 
से दूसरे संप्रदाय में मारामारी काटाकाटी का नामोनिशान नहीं है। जार के साम्राज्यवादी शास 
में यह क्रिया नित्य ही होती रहती थी । मन में जिस स्वास्थ्य के रहने से मनुष्य के आत्मीय 
संबंध में विकार नहीं उपस्थित होता वह स्वास्थ्य शिक्षा और स्वतंत्रता से मिलता है । यह शिक्षा 
और स्वाधीनता नवीन वर्षा की बाढ़ के पानी के समान एशिया के नदी नालों में प्रवेश करने 
लगा है । 

बहुत काल की दुर्गति के बाद आज एशिया के मनुष्य आत्मवमानना की दुर्गति से अपने 
को सुक्त करने के लिये खड़े हुए हैं। इस छुटकारे के प्रयास में दुःख और पीड़ा जितनी भौ 
क्यों न हो, मनुष्य का गौरव पाने के लिये यह जो अपना सर्वस्व निछावर कर देने का व्रत है, झ 
से अधिक आनंद का विषय और कुछ नहीं हो सकता । हमारी इसी मुक्ति से सारा संसार सुत 
पायेगा। यह बात निश्चित रूप से याद रखनी होगी कि यूरोप आज अपने घर में और घर के 
बाहर अपने ही बन्दियों के हाथों बंदी है । [ सन्‌ १९३२ ३० 
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अहिसात्मक साध्य ओर साधन 
डा० राजेन्द्र प्रसाद 


देश की अवस्था पर विचार करने के समय हम बहुधा भूल जाया करते हैं कि हमारी 
था और दुर्गति के मूलभूत कारण हमारे में ही हैं । और जब तक हम उसे दूर न कर 
झारी दशा सुधर नहीं सकती । राजनीतिक, सामाजिक और आथिक हास का प्रधान कारण 
\ हारै अपनी अकर्मेण्यंता, अदूरदर्शिता और जड़ता है । इसलिए देश की उन्नति के लिए जो भी 
र्कम बनाया जाय उसमें इन gioi के दूर करने का उपाय अवश्य रहना चाहिए। गांधी जी 
गे अपने रचनात्मक काययक्रम में इसीपर ध्यान रखा है, और यद्यपि उन्होंने इसपर बहुत जोर 
| रिया है पर कार्यकर्तागण ने उसको पूरा करने में उतना उत्साह नहीं दिखलाया है जितना चाहिए । 
| झ प्रकार के विधायक कार्यक्रम के पूरा करने में बहुत FA और मूक सेवा-शक्ति लगती है 
| भौर हम प्रर्दशन की आतशबाज़ी अधिक पसन्द करते हैं यदि हम विचार करके देखें तो 
| समे आश्रय नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रगति कम है--क्योंकि हमने अभी तक जनता की 
| वरा प्रेम-पात्रता प्राप्त नहीं की है। 
| गांधी जी ने एक लम्बे लेख में विधायक कार्यक्रम के १३ भेद बतलाये थे जिनके अभाव 
| बाण ही हमारी पराधीनता है । (१) हिन्दू-सुस्लिम वा साम्प्रयायिक सद्भाव (२) अखझता- 
। सिण (३) मद्यपान-निघेध (४) खादी (५) दूसरे ग्राम-उद्योग (६) ग्राम-सफाई (७) बुनियादी 
| म (८) प्रौढ शिक्षण (९) स्त्रीसेवा (१०) आरोग्य शिक्षण (११) राष्ट्रभाषा-प्रचार 
। (२) मातमाषा रेम (१३) आथिक समानता | 
| y > इनमें से प्रत्येक की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है और यदि हम इनको पूरा कर सके तो संसार 
३ शक्ति नहीं जो हमको अपने आधीन रख सकेगी । हमने इनकी उपेक्षा की है और 
, मे में कमजोरी आ गई है । एक एक के पूरा करने मे हमको वैयक्तिक और सामुहिक 
'दा करती होगी और संगठन करना होगा जो सभी आगन्तुक उपाधियों कों दबा सकेंगे | 
| . षे भी याद रखना चाहिए कि यह कार्यक्रम अहिंसात्मक है और अगर हम अहिंसात्मक 
| ® निर्माण करना चाहते हैं तो इसका पूरा करना अनिवार्य है। लोग पूछा करते हैं 
| ४७... Serf से क्या सम्बन्ध है--अथवा अस्प्रर्यता निवारण केसे स्वराज्य ल 
5 हम भूल जाते हैं कि हमारी पराधीनता के मुल कारण में वह नेतिक डी 
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हास ही सबसे बड़ा कारण है जिसने हमको अकर्मण्य और जड़ बना दिया है और हमारी 


इसी अकर्मण्यता और जड़ता का फल है । केवल बिना बुद्धि लगाये और विना उत्साह और ~ s 
के चर्ख चलाते रहना काफी नहीं है । चर्खा तो एक निमित्त-मात्र है । उसके द्वारा इञ | हे 
दाक्तियों को जागृत करना चाहते हैं जिनके हास से हमारी दुर्दशा हुईं है । साथ ही हम आंखो | # 
के सामने उसके लाभ भी देख सकते हैं और उसका नाप भी ले सकते हैं। वह चीज़ भी इको | हि 
सहज और सुगम है कि बड़े, छोटे, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब सभी उसमें भाग ले सकते हुँ | गो 
और जब तक सब श्रेणियों और वर्गों में हम जाग्रति नहीं लायेंगे, काम पूरा नही होगा । E: 

उपरोक्त सभी बातों की जड़ में अहिंसा भरी पड़ी है। आज की संसार की अधिक | ए 
स्थिति का विश्लेषण किया जाय तो वह हिंसासूलक पाई जायगी । सभी देश जो उन्नत सभे | ए 
जाते हैं दूसरे देशों को शोषण करके ही अपनी उन्नति कर सके हैं अथवा समृद्धि बढ़ा सके हैं। |. ए 
इस यंत्र-युग के धनोपाजेन का सबसे बढ़ा साधन यंत्र है जो एक तरफ बहुतेरों के धंधे छीन लेता T 
हे तो दूसरी ओर जो थोड़े काम में लगाये जाते हैं उनकी मजदूरी इतनी नहीं होती जितनी यंत्र | गए 


न होने पर मजदूरों को मिलती । जो बेकार हो जाते हैं उनकी मजदूरी पू'जी जुटाने वाले को 
हो बहुत करके मिलती है। फलतः पूंजीपति अपनी पूंजी के बल से बहुतेरों की मजदूरी करे 
ही ले लेता हे और मज़दूर जो काम करते हैं और परिश्रम करते हैं, मुनाफे में से थोड़ा ही परे 
हैं। शोषण इसीको कहते हैं और आज की सारी पश्चिमीय सभ्यता इसी पर बनी है। मनर 
के शोषित होने का एकमात्र कारण यह हे कि वह मजदूर हे और यंत्र के बिना वह कुछ कर तही 
सकता और यंत्र वह ले नहीं सकता--उसे दूसरे पर भरोसा करना पढ़ता है । गांधी जी गे 
चर्ख को इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध बगावत का fag माना हे । यंत्र में दोष नहीं m 
तो निर्जीव हे। पर मनुष्य ने उसे शोषण का साधन बना लिया हे और वह उसके द्वारा बहुत 
अनर्थ करता हे। जहां शोषण हे वहां हिंसा हे और जबतक मनुष्य की बुद्धि गो 
अहिंसात्मक नहीं होगी शोषण किसी न किसी रूप में रहेगा ही । चर्खा भी एक प्रकार का वहत 
ही सुन्दर और चमत्कारी यंत्र हे। पर उसके द्वारा शोषण की सम्भावना नहीं के बराबर है। % 
सुन्दर से सुन्दर और महीन से महीन सूत दे सकता हे पर इतना नहीं कि उसका मालिक उसके बर 
किसी का शोषण कर सके। उसकी उत्पत्ति परिमित है, और इसलिए उसमें शोषण की "i 
नहीं के बराबर हे । इस प्रकार वह समाज में शोषण के एक साधन को कम करता है और मठ | 
की मनोभावना अहिंसात्मक बनाता हे । | 
इसी प्रकार आपस के वैमनस्य का कारण भी बहुत करके हिंसात्मक बुद्धि ही होती i | 
अस्ट्ट्यता में हिंसा के सिवा दूसरा कुछ हे ही नहीं । अगर हम देश का उद्धार अहित. 
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उसो art ही करना चाहते हैं तो इसमें रचनात्मक कार्यक्रम के बिना हम सफलता प्राप्त नहीँ कर 


; aa गांधी जी तो साध्य और साधन में भेद नहीं करते और अगर हमारा साधन अहिंसात्मक 
a | हेग तो फलतः जो स्वराज्य हम स्थापित कर सकेंगे वह भी अहिंसात्मक ही होगा अर्थात्‌ 
खलो | आं शोषण-शत्ति नहीं रहेगी--उसके स्थान पर सेवात्रृत्ति ही प्रधान रहेगी । यह स्पष्ट है कि 
m gas साधन द्वारा हम अहिंसात्मक समाज की रचना नहीं कर सकते । आज के सामाज में 


है. | जे वैमनस्य फेला हुआ हे जो समय समय पर फूट करके युद्ध के रुप में निकल आया करता है 
और जिसके द्वारा इतनी करता, निर्देयता और अमाचुषिक व्यावहार किये जाते हैं उस समय तक 
q ad होगा जब तक यह भौतिक हिंसात्रति अर्थात शोषकवृत्ति दबाई न जाय और उसके स्थान 
एर सेवाइत्ति की स्थापना न हो जाय। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की भित्ति इसी सेवावृत्ति 
| ए दी गई है और वह केवळ इसी समय के लिये नहीं आवश्यक हे जब हम स्वराज्य प्रापि के 
ma में लगे हैं पर साथ ही साथ वह उस स्वराज्य की रूप-रेखा भी व्यक्त करता जायेगा और 
aes संगठन भी करता जायेगा जिसमें यह शोषण-वृत्ति नहीं रहेगी । मैने उदाहरणार्थ केवल 


दो तीन विषयों को ही ले कर उसके महत्त्व को दिखलाने का प्रयत्न किया है । उसके अन्तर्गत 
# इसी तरह उसी भौतिक अहिंसा को जाग्रत करने और शोषक वृत्ति को दबाने के लिए ही 
ताये गये हैं और थोड़ा विचार करने पर उनकी उपयोगिता जान पढ़ती है । हां, अगर हम इस 
हिसा को छोड़ देते हैं अथवा हिंसात्मक समाज का संगठन ही कायम रखना चाहते हैं तो हम 
गन at कि यह कार्यकम उतना उपयोगी नहीं होगा यद्यपि इसकी उपयोगिता उस अवस्था में भी 
| "फी होगी । 
लोग अकसर कह दिया करते हैं कि स्वराज्य चाहे जैसे हो प्राप्त कर लेना चाहिए और 
ए अला चाहेंगे अपना प्रबन्ध कर लेंगे इसमें दो भूलें हैं । एक तो हम यह मान लेते 
। कि साधन और साध्य दो अलग वस्तु हैं और एक का दूसरे पर बहुत प्रभाव नहीं पढ़ता । यह 
पैसा ही है जैसा कीचड़ से कीचड़ धोने का प्रयल । हिंसात्मक साधनों द्वारा प्राप्त कोई 
WG अहिंसात्मक नहीं हो सकती और न रह सकती है । उसके प्राप्त करने H ही इतनी हिंसा 
| a है ea उससे मुक्त करना असम्भव नहीं तो अत्यन्त SA हो जाता है। यदि 
यारो न को उन साधनों के द्वारा मुक्त कराने का प्रयत्न करें जो प्रचलित हँ-अर्थात्‌ 
"श हम अपनी आज़ादी लेना चाहेँ--तो हो सकता है कि हम इसमें सफल हा । पर 
ot इतने जबर्दस्त और पेने होने चाहिए कि प्रतिद्वन्दी के हथियारों का मुकाबला 
और हथियार चलाने वालों मे भौ वह सब गुण और दुर्गुण आने चाहिए जो भ्रतिदनन्दी में 
| ह. प्राप्त करना ही इतना दुष्कर है कि हम स्वराज्य-प्राप्ति तक स्वयं उनमें इतना 
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ओतप्रोत हो जायेंगे कि उनसे छुटकारा कठिन हो जायेगा । इसलिए गांधी जी ने साधन aa 
निर्दोष बनाने का प्रय्न किया और उन साधनों द्वारा हम जो प्राप्त करेंगे वह भी निदो aa 
सकता है । दूसरी भूल यह होती है कि हम मान लेते हैं कि दूसरा रास्ता हमारे लिए अधि 
सहज है। हिंसा और अहिंसा की वात छोड़ दी जाय तो आज जो कुछ संसार में देखने में बा 
रहा है उससे हम समभ सकते हैं कि आज की शक्तियों से मुकाबला करने के लिए बहुत 
बड़ी शक्ति की आवस्यकता होगी । यह एक प्रकार से आज असम्भव जान पड़ता है कि हम ज 
साधनों को जुटा सकेंगे जो योरोप के पास इस समय मौजूद हैं । इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारे 
मनोवृत्ति होगी क्योंकि हमारी सारी संस्कृति ऐसी बनी है कि हम उसको पूरी तरह स्वीकार बही 
कर सकते । इसलिए हमारे लिए गांधी जी के कार्येकक के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है भी नहीं। 
वही सब से अधिक सुलभ है और सब से अधिक कारगार भी होगा । रचनात्मक कार्यक्रम उसी 
का साधन है। और हमारे लिए आज की स्थिति में श्रेय और प्रेय दोनों दृष्टिकोणों से मान्य 
होना चाहिए । 
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आधुनिक काव्य 


रवोन्द्रनाथ ठाकुर 


आधुनिक विलायती कवियों के सम्बन्ध में कुछ लिखने के लिए मुझसे अनुरोध किया 

गया है । काम सहज तो नहीं है, कारण पत्रा-पंजी मिलाकर 'आधुनिक' की सीमा निर्णय कौन करे १ 

कह वात काल से उतना सम्बन्ध नहीं रखती, जितना भाव से रखती है । 

नदी आगे की तरफ़ सीधी चलते-चलते हठात्‌ टेढ़ी हो कर मुड़ जाती है। साहित्य भी 

at प्रकार बराबर सीधे नहीं चलता । जब वह मुड़ता है तव उस मोड़ को ही 'माडने अथवा 3 

आधुनिक की संज्ञा दी जाती है । यह “आधुनिक' समय के हिसाब से नहीं, मर्जी के हिसाब से 

चलता है। 

बचपन में जिस अँगरेज़ी कविता के साथ मेरा परिचय हुआ था, उसे उन दिनों आधुनिक 

माना जाता था । काव्यधारा ने उस समय नया मोड़ ग्रहण- किया था; कवि बन्स से उसका 

प्रारंभ हुआ था। इसी wea में एक साथ हो अनेक बढ़े-बढ़े कवि अवतीण हुए, जेसे 

बसं, कोलरीज, शेळी, कीट्स । 

समाज में सर्वसाधारण के बीच प्रचलित व्यवहार रीति को आचार कहा जाता है। किसी- 

किसी देश में यह आचार व्यक्तिगत अभिरुचि के स्वातंत्र्य और वैचित्र्य को सम्पूणेतया दबाकरः 

रसता है। मनुष्य वहाँ हो उठता है यंत्रचालित पुतला; उसकी चाल ढाल हो जाती है 

ङस याक्रायदा | उसी सनातन अभ्यस्त चाल की ही समाज में खातिर की जाती है । 

पहिल पर भी कभी-कमी दीर्घकाल तक आचार हावी हो जाता है--स्वना में निदोष रीति का 

i लगाकर चलने से लोग उसे साधु मान लेते हैँ । कवि बन्स के बाद अँगरेज़ी काव्य 

TS युग शुरू हुआ, उसमें रीति का घेरा तोडकर age की मजी आ उपस्थित हुरे । TET 

RSET सरोवर कहने का अर्थ यही हुआ कि साधु कारखाने की बनी हुईं सरकारी ढकनी के 

विशेष से ही सरोवर को देखा गया है । जब साहित्यक्षेत्र का कोई साहित्यिक उस ढकनी को ही है 

ऐके ef भरकर सरोवर की ओर ताकता है, जब ढकनी के साथ ही साथ वह GF ऐसी राह 

शेल देता है जिससे वही सरोवर नाता दृष्टि से, नाना भावों से, नानाविध हो उठता है, तब साधु 
बिचार बुद्धि के लोग ‘धिकः “धिक्‌? कह उठते हैं 

हम लोगों ने E o समय अँगरेजी काव्य पढ़ना रू किया, उस समय इसी E 
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व्यक्तिगत मज्ञी को ही साहित्य ने स्वीकार कर लिया था । पहले जो तजेनध्यनि 'एडिनबरा Rep 
में उठी थी, वह तब तक शांत हो चुकी थी । जो हो, हमलोगों का वह समय आधुनिकता क 
एक युगान्तकाल था | 
उस ज़माने में व्यक्तिगत मर्जी और खुशी की दौड़ को ही आधुनिकता का लक्षण माता 
जाता था। waai ने विश्वप्रकृति में जिस आनंदमय सत्ता की उपलब्धि की थी उसे अपने a 
ढंग से प्रकाशित किया । शेली में थी प्लेटोनिक भाघुकता, और उसीके साथ राष्ट्रगत और ध्मगत 
सब प्रकार की स्थूळ बाधाओं के विरुद्ध विद्रोह । रुप-सौन्दर्य के ध्यान और सृष्टि को aq 
alee ने काव्यरचना की थी । सब मिलाकर कहा जा सकता है कि उस युग में काव्य का an 
बाह्यिकता से आन्तरिकता की ओर मुड़ गया था । 
कवि-चित्त की गभीर अनुभूति सुन्दर रूप लेकर भाषा में अपनी नित्यता प्रतिष्टित कला / 
चाहती है । प्रेम अपने को सजाना-सँवारना चाहता हे । अंतरमें उसका जो आनन्द है, 
बाहर के जगत्‌ में सौन्दर्य के भीतर वह उसे प्रमाणित करना चाहता है । मनुष्य का वह युग 
बीत गया जिसमें वह विपुल अवकाश लेकर अपनेसे संपर्कित जगत्‌ को सजा डालता था 
बाहर की यह सजा ही उसके भीतर के अनुराग को प्रकाशित करती थी। जहाँ अजुरग है 
वहाँ उपेक्षा ठहर ही नहीं सकती । इसीलिए उस युग में मनुष्य ने रोजमर्रा के व्यवहार की चीज़ों 
को अपनी रुचि के आनन्द द्वारा विचित्र कर डाला था। अंतर की प्रेरणा से उसकी dl 
सुष्टिकुशली हो गई थीं। Beka में गाँव-गाँव में बासन-बर्तन, गृहसज्ञा-देहसजा ने 
वणे द्वारा, रूप द्वारा मनुष्य के हृदय को उसके बाहरी उपकरणों के साथ बाँध दिया था। जीवनयात्र 
के लिए रस जुटाने के निमित्त उसने न जाने कितने अनुष्ठान का आयोजन क्या था! त जागे 
कितने नये-नये सुर ; काठ, धातु, मिट्टी, पत्थर, रेशम, ऊन, कपास आदि को लेकर न जाने कितनी 
नव-नव शित्पकलाएँ उद्भ त हुई थीं | उस युग में स्वामी ने अपनी स्त्री के परिचय में कहा है 
प्रियरिष्याललिते कलाविधौ । घर-गिरिस्ती और दाम्पत्य-संसार की रचना के लिए वै में जग 
om 3 प्रधान वस्तु नहों थी ; उससे कहीं अधिक प्रयोजन था ललितकला का। RÀ 
माला गू थ लेता-मात्र ही काफ़ी नहीं था ; तरुणियाँ चीनांशुक के अंचलप्रान्त में चित्रवयत कणा 
जानती थीं। रत्यनिषुणता प्रधान शिक्षा थी और उसी के साथ थे वीणा, वेणु, गान। WT 
मनुष्य के संबंध में ता का सौन्दर्य बिखर रहा था । 
as E A 2 क कवियों के साथ हम लोगों का परिचय हुआ उन्होंने E | 
M ळू देखा था ; बाह्य जगत्‌ उनका अपना जगत्‌ हो Es | 
j रुचि ने उसे केवल मानविक और मानसिक कर दिया हो सो | 
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आधुनिक काव्य a 


a RAET से विशेष कवि का मनोगत कर दिया था। वर्डसवर्भ का जगत्‌ था विशेषतया 
cea शेळी का शेलीय, बायरन का बायरनिक। रखना के इन्द्रजाल से वह पाठक का भी 
ना जगत्‌ वन जाता था। कवि-विशेष की दुनिया में हमें जो आनंद प्राप्त होता था, वह था 
तो किसी घर-विशेष का रसमय आतिथ्य । फूल अपने वर्ण-गंव आदि के वैशिष्ट्य द्वारा 
रवली के पास न्योता मेजता है; वह निमंत्रण-लिपि कितनी मनोहर होती है । कवि के 
त्रण में भी स्वभावतया ऐसी ही मनोहारिता रहती थी । जिस युग में मनुष्य के साथ मनुष्य 
का व्यक्तित्व-सम्बन्ध प्रधान रहता है, उस युग में व्यक्तिगत आमंत्रण को यल्लपूर्वक जगाए रखना 
इता है, वेशभूषा और शोभनरीति के द्वारा अपने परिचय को उज्ज्वल करने की मानों एक 
प्रतियोगिता सी होती रहती है । 
इस तरह मालूम पढ़ता है, उच्चीसवीं शताब्दी के शुरू के अंगरेजी काव्य में पहले का 
आचार-प्राधान्य, व्यक्ति के आत्मप्रकार की ओर खोतस्विनी की धारा की भाँति मुड़ गया था। 
उन दिनों के लिए वही आधुनिकता थी । 
किंतु आजकल उसी आधुनिकता को 'मिङ-विक्टोरियन, प्राचीनता की संज्ञा दे कर बगल के 
झरे में आराम-कुसी पर सुला रखने की व्यवस्था कर दी गई है। आज कटे-छटे कपड़ों और 
wed cea में ही आधुनिकता मानी जाती है । क्षण क्षण पर गालों पर पाउडर और 
हेडं पर रंग लगाना बंद हो गया हो सो नहीं, लेकिन अब वह प्रकास में, उद्धत असंकोच से 
क्रिया जाता है। आज का युग कहना चाहता है--मोह नामक वस्तु की अब हमें ज़हरत नहीं रह 
RI छृषटिकर्ता की सृष्टि में पग-पग पर मोह है ; उस मोह का वैचित्र्य ही नाना रूपों के भीतर 
गना घुर से Hat कर देता है। किन्तु विज्ञान ने उसके नाड़ी-नक्षत्र का विचार करके अच्छी 
पह देख लिया है कि उसके मूल में मोह नहीं है ; है कार्बन और नाइट्रोजन, फिज़ियालाजी और 
पाजी । हम लोग उस पुराने युग के कवि हैं; हम लोग उन्हीं चीज़ों को गौण 
भते थे और माया को ही सममते थे मुख्य । इसीलिए aed के संग होड़ लगा 
T Raa, भाषा-भंगी सब के भीतर हमने माया फैला कर मोह उत्पन्न करने की चेश 
a यह बात माननी ही पड़ेगी । इंगित-इशारे के भीतर कुछ छल और कुछ छलना छिपी 
पा रुजा का जो आवरण सत्य के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सत्य का आभरण ही है; 
रेम त्याग नहीं सके । उसके ईषत वाष्प के भौतर से हो कर जो रंगीन प्रकाश हमें मिला, 


| ऐप 
E. तश में हमने ऊषा और संध्या की एक झलक देखी--नववधू के समान सकरुण। आधुनिकः 


| ३, _ सभा में वि्वदौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है-यह हस्य. हमारे निकट अभ्यस्त नहीँ 


अभ्यासपौड़ा के कारण ही क्या संकोच बोध होता है १ इस संकोच कें भीतर क्या 
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कोई सत्य है ही नहों ? सृष्टि का जो आवरण प्रकाश करता--आच्छन्न नहीं करता, उसे त्याग = 
से क्या सौन्दर्य को कंगाल नहीं हो जाना पड़ता 2 
ti fig आधुनिक काळ के मन के भीतर भी हड़बड़ी मची है और समय का भी जे 
| अभाव है । जीविका जीव्रन से भी बड़ी हो उठी है । जिन्हें जल्दी और भड़भड़ी पड़ी हुई है 
| ऐसे यंत्रों के भीड़भम्भढ़ में ही आदमी को हाय-हाय करके काम काज निबटाना है और चोर. 
पुकार काके ही आमोद प्रमोद करना है। जो मनुष्य एक दिन शांत बेठे-वेठे अपनी दुनिया a 
1 | अपना बना कर सृष्टि किया करता था, वही आज कारखाने पर सारा भार छोड़ कर केवल जहत 
के अनुसार सरकारी आदर्श पर खटाखट कामचलाऊ चीज पैदा करने का काण्ड खड़ा किए हुए है। 

भोज उठ गया है; केवल भोजन बाक़ी पड़ा है। मन के साथ मेल हुआ कि नहीं-यह वात 

सोचने-विचारने की किसी को फुर्सत ही नहीं है, कारण मन आज जीविका-जगन्नाथ के अति प्रकरा 

रथ की असंख्य रस्सियों को पकड़कर खींचनेवालों के दल में जुटा हुआ है । संगीत की जगह 

उसके काठ से केवल सुना जाता है--'मारो ठेला हेंइयाँ'। जनता के जगत्‌ में ही उसे अधिकांश 

समय काटना होता है। उसकी Pasha वास्तव-वागीश की चित्त्रत्ति हो गई है । vat 

के भीतर असजित-कुत्सित को बचाकर चलने at safe उस में नहीं है । 

अस्तु, काव्य आज कौन-सा लक्ष्य रखकर किस रास्ते निकलेगा ? अपने मन gale 

पसन्द करना, चुन लेना, सजा डालना आज नहीं चलेगा । विज्ञान कभी चुनता नहीं, जो कुछ हैं, 

उसे 'है”--कहकर ही मान लेता है ; व्यक्तिगत अभिरुचि के TA से उसकी जाँच नहीं करता 

व्यक्तिगत अनुराग के आग्रह से उसे सजाता-सँवारता नहीं । इस वैज्ञानिक मन का प्रधान आद 

कौतूहल के भीतर है, आत्मीय संबंध के बंधन में नहीं । में किस इच्छा से करता हु यह a 

निकट बड़ी चीज़ नहीं है ; मुझे बाद देकर वस्तु स्वयं ठीक केसी है-यही उसके लिए विचार है। 
सुभे बाद देने पर फिर मोह का आयोजन अनावश्यक हो जाता है । 
इसीसे इस वैज्ञानिक युग की काव्य-व्यवस्था में जो व्यय-संकोच और हाथ की तंगी गै 

है, उसकी सब से अधिक बौछार जाकर पढ़ी है प्रसाधन पर । छन्द, बन्दिश, भाषा आदि में ae 
से ज्यादा पसंदगी अब समाप्त होने पर आ रही है । यह सहज भाव से नहीं हो खा है | 
अतीतयुग का नशा कारने की धुन में कमर बांध कर अस्वीकार कर चलना ही प्रथा हो रो u 
पीछे कहीं अभ्यास के fag से निर्वाचन-बुद्धि दीवार लाघ कर घर में न घुस आए aft i 
दीवार पर रूक्ष और असुन्दर ढँग से ata जड़ने की चेष्टा की गई है । एक कविने ae 3 
1 am the greatest laugher of all—] सबसे बड़ा हँसोंड़ ह, सूर्य सें बी $ | 
श से बढ़ा, मेढक से बड़ा, एपोलो देवता से asi—Than the frog and AP ole 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काव्य aa 


an gia के टुकड़े; ताकि कहीं कोई यह न सोचने लगे कि कवि ने मीठे ढंग से बात को 

दर कहा है । मेढक की जगह यदि समुद्र कहा गया होता, तो आज का युग आपत्ति कर सकता 

| ॥ कि यह तो बादस्तूर कवियाना बात हो गई । हो सकती है, किंतु उससे कहीँ बढ़कर Te ढंग 

| ह बादर कवियाना बात यह मेढक की हो गई है | अर्थात्‌ यह सहज लेखनी की लिखावट 

| दहे यह बेगारी करके पेर रगड़ देना है । यही आजका क़ायदा है । 

| किंतु बात यह है कि भद्र कविता में मेढक-जीव अछूत जाति का है--यह बात 
पने के दिन बीत गए। सत्य की कोठी में मेढक बढ़ा छोड़ छोटा हो ही नहीं सकता । मैं 

भी उसकी अवज्ञा नहीं करना चाहता । यहाँ तक कि यथास्थान- कविप्रिया की हँसी के साथ 

tea की टर-टर हँसी को भी एकही पंक्ति में बिठाया जा सकता है--प्रिया के आपत्ति करने पर 

भी। किंतु बढ़े से बढ़े वैज्ञानिक साम्यतत्त्व में भी जो हँसी सूर्य की है, जो हँसी ओक वनस्पति 
कौ है, जो हँसी एपोलो है, वह मेढक की नहीं है। यहाँ उसे जबरदस्ती लाया गया है केवल 

| मोह भंग करने के far 

| मोह का आवरण उठा देने पर जो जैसा है, ठीक वैसा ही देखना होगा। उन्नीसवी सदी 

| में जो कुछ माया के रंग से रंगीन था वह आज फीका हो आया है ; मिठास के उस अभ्यासमात्र 

| ते क्षुपा नहीं मिटती ; वस्तु चाहिए aa अद्ध भोजन--कहना बारह आना अल्युक्ति 

| अला होगा। एक आधुनिका कवयित्री ने गत युग की सुन्दरी के साथ खूब स्पष्ट भाषा में जो 

| भाषण किया है, उसका अनुवाद किए देता हू । अनुवाद में माधुरी संचार करना ate 

| भौर बेमेल होगा--चेष्टा भी सफल नहीं होगी । 

तुम सुन्दरी हो और बासी हो-- 

मानों पुरानी किसी रामलीला का सुर 

बज रहा है उस युग की किसी सारंगी पर । 

किम्बा, तुम हो पुराने अमल के 

बेठकखाने में पढ़ा रेशमी असबाब, 

जिस पर पड़ रही है धूप । 

तुम्हारी आँखों में आयुहीन ge के भरे गुलाब की 

पँखड़ियाँ हुई जा रही हैं जणं । 

तुम्हारे प्राणों की गंध है अस्पष्ट, बिखरी हुई, 

बतेन के भीतर SF हुए 

पिसे मसाले के समान है उसका चटख़ारा | 
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तुम्हारे अति कोमल सुर का तनिक-सा आभास 
मुझे लगता है भला,-- 

तुम्हारे उन मिले-जुले wit की ओर ताक कर 
मेरा मन हो-उठता है मत्त | 

और मेरा अपना तेज-- 

a a 

जसे टकसाल का नया पसा- 


तुम्हारे Ri के निकट दिया है मेने: फेंक । i 

धूल में से उसे उठा लो, | र 

उसकी चमचमाहट देखकर, संभव है, an 

तुम्हें मज्ञा आ जाय । EB 

इस आधुनिक पैसे का दाम कम किंतु ताक़त अधिक है, और यह खूब स्पष्ट आवाज़ में | ३, 

“न! करके बज उठता है आज के ही सुर में। पुराने युग की जो माधुरी है उसमें एक तरह हथ 

का नशा है, किंतु इसमें है स्पर्धा इस में धुंधला कुछ भी नहीं है । धृ 
आज के काव्य का विषय लालित्य द्वारा मनको भुला नहीं रखना चाहता; तब फिर बह 

किस जोर से खड़ा है ? यह ज़ोर है उसकी अपनी सुनिश्चित आत्मता का--जिसे आं गरेज़ी में | फ 

करेक्टर कहते हैं। वह कहता है--अयमहं भोः, सुभे देखो । उन्हीं अँ गरेज़ कवियित्री गे | देन 
जिनका नाम एमी लायेल है, छाल चप्पलों की दूकान को लेकर एक कविता लिखी है। बा 

इतनी है कि साक के समय बरफ़ानी हवा का तेज़ भोका वह रहा है और भीतर पालिस किए 3 | क्ष 

काच के पीछे लंबी लाल चप्पलों की माला झूल रही है like stalactites of blood | a 

goo the eyes of passers-by with dripping color, jamming their गोर 
crimson reflections against the windows of cabs aud tramcats, 

screaming their claret and salmon into the teeth of the 5% | Ra 


plopping their little round maroon lights upon the tops of | 
umbrellas. The tow of white, sparkling shop fronts is gashed aod 
bleeding, it bleeds ted slippets| सब कुछ उन्हीं चट्टी-चप्पलों को लेक! 

इसे ही कहा जाता है नेव्य॑क्तिक, impersonal, उस amet की माला पर 
आसक्ति का कोई कारण नहीं है ; न खरीदार को ही कोई चिंता है न दुकानदार को ही! Fis 
हर कर देखने से मालम पड़ा, संपूर्ण चित्रकी एक आत्मता है, जो जैसे ही समित ह 


उसकी तुच्छता फिर नरह पाई l जिन्हें अथ-संग्रह का ही लोभ है 3 पूछेंगे, “अर्थ क्या g i ~% 
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हम, इसका ? चद्धी-चप्पलों को लेकर इतना हृद्य किसलिये १ मान लिया कि उनका रंग 
तह दी सही, तब फिर १ उत्तर में कहना होता है--“देख ही न लो उसकी ओर।” «देखने 
ह लभ क्या होगा १” इसका कोई जवाब नहीं है । 

नन्दन-तत्त्व (aesthetics ) के सम्बन्ध में एज़रा पाउण्ड की एक कविता है। 
का विषय इस प्रकार है ; एक लड़की चली जा रही थी रास्ते से हो कर; एक लड़का था 
होट, पैबंद लगे हुए कपड़े पहने ; उसका मन जाग उठा और वह अपने को रोक नहीं पाया-- 
कह उठा--“देख तो रे, कितनी सुन्दर है |” इस घटना के तीन वरस वाद उस लड़के के साथ 
फि भेंट होती है। उस वर्ष बहुत-सारी साडिन मछलियाँ जाल में फॅसी थीं; लड़के के काका- 
भाई आदि बड़े-बड़े काठ के सन्दूकचों में मछलियों को सजा सजाकर रख रहे थे, ब्रोश्वियर के 
बजार में बेचने के लिये । लड़का मछलियों को लेकर खुशी से उछल कूद रहा था। सयातों 
गे धमकाकर कहा--“चुप बेठ ।” तब वह तृप्ति के साथ उन सजी हुईं मछलियों पर अपना fers 
हथ फेरते-फेरते बारबार यही एक बात कहने लगा--“कितनी सुन्दर ।” कवि कहते हैँ सुनकर 
“I was mildly 999160 .?--.में जुरा लजित हो रहा । 

Gal लड़की को भी देखो ; साडिन मछलियों को भी देखो ; और कुण्ठित मत होओ, 
ए ही भाषा में यह कहते हुए कि कितनी सुन्दर है । यह देखना नेव्यक्तिक है-खालिस 
देखना है । इसी पंक्ति में चप्पल-जूतों की दूकान को भी छोड़ नहीं दिया जा सकता । 

काव्य में उन्नीसवीं शताब्दी में विषयी के आत्मता थी; बीसवीं शताब्दी में विषय के 
भलता हे । इसीलिए आज काव्यवस्तु की वास्तवता पर ही भोक है, अलंकार पर नहीं। 
भोकर अलंकार व्यक्ति की ही निजी रुचिका प्रकाश करते हैं और खालिस वास्तवता का सारा 
गोर होता हे विषय के निज के प्रकाशन में । 

साहित्य में आविभूत होने के पहले यह आधुनिकता चित्रों पर निर्भर कर रही थी। 

ललितकला का अ'ग है--इस बात को अस्वीकार करने के लिए उसने विविध प्रकार के 
आत झुल कर दिए। उसने कहा--आर्ट का काम मनोहारिता नही, मनोजयिता है ; उसका 
ate नहीं, याथार्थ्यं है । मुख के भीतर उसने मोह और आकर्षण को नहीं माना, 

को, अर्थात्‌ एक प्रकार की समग्रता की आत्मघोषणा को । अपने संबंध में वह मानों 

भी कहना नहीं चाहता, अपना और कुछ भी परिचय नहीं देना चाहता ; केवल ज़ोर के 
सिना हौ कहना चाइना है कि में द्रष्टव्य हूँ । उसकी इस द्रव्यता का ज़ोर हावभाव द्वारा 

की नकलनवीसी द्वारा नहीं, आत्मगत सश्सित्य के द्वारा है। यह सख धर्मनतिक 
ह नहीं, भावरज्ञक नहीं ; यह केवल सष्टिंगत है । अर्थात्‌ वह हो चुका है-- 
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| सिर्फ इसीलिए उसे स्वीकार करना पड़ता है । जिस तरह हम मयूर को मान लेते हैं, agp a 
| मान छेते हैं, सुअर को अस्वीकार नहीं कर पाते ; हरिण को भी इसी तरह मान लेना होगा। 
| कोई सुन्दर है कोई असुन्दर, कोई काम का है और कोई बेकाम, किंतु सि | 
| किसी को किसी भी सूत्र से बातिळ नहीं क़रार दिया जा सकता ; अग्राह्य करना असंभव है| 
| साहित्य, चित्रकला--इन में भी यही बात है। यदि किसी भी रूप की ae हो सकी है त्र 
| और कोई जवात्रदेही नहीं रद्दी, यदि नहीं हुई है, यदि उसकी सत्ता का ज़ोर उसमें नहीं है, है 
यदि केवल भाव-लालित्य, तब वह वर्जनीय है--त्याज्य है । 
इसी कारण आज जिस साहित्य ने आधुनिक के धर्म को अंगीकार कर ल्या है, क्‌ 
| प्राचीन समय के कौलीन्य-लक्षण को यक्षपूवेक मिटा कर जाति बचाकर चलने को अवज्ञा की दृष्टि पे 
देखता है, उसे भेद भाव और आचार-विचार नहीं है। इलियट का काव्य ऐसा ही हाल का 
काव्य है ; ब्रिजेज़ का काव्य ऐसा नहीं है । इलियट ने लिखा है-- 
कमरे से कमरे को जाने की राह में 
गंध फेली है पकाए हुए मांस की-- 
उसीको लेकर सघन हो आई है शीतकाल की संध्या । 
बजे हैं इस समय छः। 
धूमिल दिनों की जली हुई बत्ती का छोर-- 
l अत में पहुँचकर हो गया है शेष । 
बरसाती हवा का मोंका उड़ाकर ला रहा है 
| पाह के निकट, सूखे जीर्णपत्त, 
रही अखबार के राशि-राशि फटे टुकड़े । 
बौछार टकरा रही है टूटी भिलमिळी पर, 
चिमनियों के चोंगो पर ; 
और राह के एक कोने में खड़ा है एकाकी 
भाड़ा-गाड़ी का एक घोड़ा, 
भाफ़ उठती है उसकी देह से और-- 
मिट्टी खोद रहा है वह खुर से । न | 
है। = a शराब a गंध को लेकर जाग उठने वाळे पंकिल प्रभात M wo 
को उद्देस्य करके कोई कह रहा है :-- 
; कम्बल फेंक दिया है तुमने शय्या से--- 
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X चित और चुप पड़ी हुईं हो अपेक्षा में ; 

| कभी ऊं घने लगती हो और देखती हो-- 

; रात्रि प्रकाश कर रही है उन हज़ारों 

y मलिन विचारों के चित्रो को 

र जिन्हें लेकर तुम्हारा स्वभाव बना है । 


१ इसके बाद पुरुष की खबर यह है :-- 
His soul stretched tight across the skies, 
That fade behind a city block, 


है | Or trampled by insistent feet 
a | At four and five and six o’clock ; 
And short square fingers stuffing pipes, 
And evening newspapets, and eyes 
Assured of certain certainties, 
The conscience of a blackened street 
Impatient to assume the world. 
इसी धुँ घली-छुँ बली, कीचड़सनी, नाना बासी गंध और बिखरी आवजेना से भरी, नितान्त 
मेही संध्या और मेळे प्रभात के भीतर कवि के मन में एक विपरीत जाति की छवि जाग उठ्ती 
है। वे कहते हैं :-- 
I am moved by fancies that are cutled 
Around these images, and cling : 
The notion of some infinitely gentle 
Infinitely suffering thing. | 
| इसी जगह एपोलो के साथ मेंढक का मेल और टिक नहीं सका ; कूपमण्डूक के Bea i 
| शब्द ने एपोलो के हास्य को पीड़ा पहुँचाई । एक बात साफ़ है ; कवि नितांत ही वैज्ञानिक भाव F 
E E संसार के प्रति उनकी विष्णा सित संसार की इस वेत के i 
| तर से ही प्रकाशित हो रही हे । इसीसे कविताके उपसंहार में उन्होंने जो बात कही है वह 
a| Bere 


हँस लो, एक बार मुँह पर हाथ फेर कर 
देखो, घूम रहे हैं: संसार-पिण्ड अंतरिक्ष मे > 
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मानों पुरानी gent एकत्र कर रही हैं चेलों का ईंधत,-- 

व्यर्थे और शून्य, ढेर के ढेर । 
इसी चेले एकत्र करनेवाले वृद्ध-जीण संसार के प्रति कवि की अनभिरुचि स्पष्ट हो दिखे 
पढ़ रही है। पुरानी कविता के साथ प्रमेद इतना ही है कि रंगीन स्वप्न द्वारा यहां aay 
मनगढ़ंत-संसार में अपने को भुला रखने की इच्छा नहीं है । कवि इसी कीचड़-काचड़ के भौतर 
से ही काव्य को पेदल चलाकर लिए जा रहे हैं, धोबी के धुळे कपड़ों पर ममता किए वगैर । 
कीचड़ पर अनुराग है इसलिए नहीं, बल्कि पंकिल संसार में नज़र भर कर पंक को भी जाना 
होगा, मानना होगा, इसलिए यदि उसके भीतर भी एपोलो की हँसी कहीं खिलखिला उठे तो 
अच्छा ही है, यदि ऐसा न हो सके तो मेढक के उछलमान अट्टहास्य की उपेक्षा करने की जहत 
नहीं । वह भी एक पदार्थ तो है--इस विश्व के साथ जोड़कर उसकी ओर भी तो टुक देख त्या 
जाय, उसके बारे में भी तो कुछ कहने को है । सुसजित भाषा के बेठकखाने में उसकी अध्यक्षा 
शायद नहीं होगी किंतु अधिकांश जगत्‌ उस बेठकखाने के बाहर है । 
सुबह-धुबह हमारा प्रथम जागरण होता है; उस जागरण में हम प्रथम प्रथम अपनी 
उपलब्धि करते हैं , चेतन्य का नवीन चाद्वल्य होता है । इस अवस्था को रोमांटिक कहा जा 
सकता है। अभी-जागा चेतन्य अपने को बाहर खोजते-पाते फिरने लगता है । मन विधि 
में अपनी रचना, अपनी चिता, अपनी वासना को रूप देता है। भीतर जिसे चाहता है, बाहर 
उसीको नाना माया-ममता के द्वारा गढ़ता है । इसके बाद धूप तेज़ होने लगती है, अभिनता 
कठोर होने लगती है, सांसारिक आन्दोलन में पढ़कर हमारे अधिकांश मायाजाल छिन्नभिन्न हो 
जाते @1 तब अनाविल आलोक और अनाव्रत आकाश के भीतर स्पष्टतर वास्तव के साथ 
हमारा परिचय होने लगता है। इस परिचित की अभ्यर्धना अलग अलग कवि अळग-अला 
तरीके से करते हैं। कोई देखता है इसे अविश्वास की आँखों से--विद्रोही भाव से ; कोई शे 
ऐसी अश्रद्धा करता है कि इसके प्रति रूढ़-निर्लजता का बर्ताव करते हुए हिचकता नहीं । फिर 
कुछ ऐसे भी हैं जो खर प्रकाश में इसकी अति प्रकाशित आकृति के गंभीर रहस्य की उपलि 
करते हैं, ऐसा सोचते ही नही कि गूढ़ कुछ भी नहीं होता, कि जो प्रतीयमान है-शात भै 
अनुभूत है--उसीके भीतर सब कुछ निःशेष पाया जा सकता है । पिछले यूरोपीय महादु 
मद्य की अमिज्ञता कितनी कर्करा, कितनी निष्ठुर हो गई थी। उसकी युग-युग से प्रचलित इ 
आवरू इस सांघातिक संकट में पड़ कर एकबारगी छार-खार हो गई ; सुदीर्धकाल से जिस समरण 
स्थिति पर एकांत विश्वास करके वह आजतक निश्चिन्त था, वह सब पलभर में चूर चुर दी a 
मनुष्य जिस शोभन-रीति, कल्याण-नीति का सहारा लिए था, अपने विध्वस्तरूप को देख 
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ल जिते भद्र कहकर जानता और मानता था, उसीको अब वह दुर्बल, आत्मप्रतारणा का कृत्रिम 
हाय कहकर अवज्ञा करने में ही मानों एक प्रकार का उग्र आनंद अनुभव करने लगा ; विश्व-निन्दा 
के ही उसने आज सत्य-निष्ठा कहकर ग्रहण कर लिया । 
किंतु यदि आधुनिकता में कोई तत्त्व है, यदि उस तत्त्व को नेव्येक्तिक नाम दिया जा सके, 
र | द्व कहता पड़ेगा कि विश्व के प्रति यह उद्धत अविश्वास और कुत्सा से भरी दृष्टि--यह भी 
a | gates विश्व से उत्पन्न एक व्यक्तिगत चित्त-विकार है। यह भी एक मोह है, इसमें भी 
ना शांत-निरासक्त चित्त से, सहज भाव से, वास्तव को ग्रहण करने की गहराई नहीं है । बहुत लोग 
चते हैं कि यह उग्रता, यह प्रचलित संस्कार नष्ट करने के लिए, कालापहाड़की भांति, cesta कर 
पीठे पढ़ जाना, यही आधुनिकता है । में ऐसा नहीं मानता । इन्फ्लएज्ञा आज हज़ारों आदमियों 
j को आक्रमित करता है--यह देखकर भी यह नहीं कह सकता कि इन्पलएज्ञा ही देह का आधुनिक 
1 | ae है। यह भी बाह्य है। इन्फ्लएक्षा के अंतराल में ही देह का सहज देह-स्वभाव 
हुए हुआ है उसे भीतर ही देखना होगा । 
E विशुद्ध आधुनिकता तव क्या है ? मेरी समभ में विश्व को व्यक्तिगत आसक्तभाव से न 
1 | देखकर उसे निविकार तद्गत-भाव से देखना ही आधुनिकता है। यह देखना ही उज्ज्वल, विशुद्ध 
४ | देखाहै; इस मोहमुक्त दर्शन में ही विशुद्ध आनन्द है। आधुनिक विज्ञान जिस निरासक्त चित्त 
र | ऐे वासव का विश्लेषण करता है, आधुनिक काव्य उसी निरासक्त चित्त से विश्व को समग्र दृष्टि द्वारा 
| | देेग-यही शाश्वत आधुनिकता है । 
‘= किंतु उसे आधुनिक कहना एकदम व्यर्थ है । निरासक्त, सहज दृष्टि का यह आनन्द 
1 ` RRR की वस्तु नहीं । जिसकी दृष्टि इस अनावृत जगत में सञ्चरण करना जानती है, उसीकी 
l | RRR चीनी कवि लि-पो हज़ार बरस से भी पूर्व कविता लिख रहे थे ; अथच वे आधुनिक 


| e दृष्ट विश्व को सद्य देखने वाली दृष्टि थी। चार लकीरों मे--सादी भाषा में उन्होंने 
Cy लिखा हे-- 


क्यों रहता हूँ इन हरे-भरे पहाड़ों में में? i 


हँसी आती है सवाल सुनकर ; उत्तर नहीं देता । 
मन मेरा निस्तब्ध है । $ a 
जिस एक आकाश और एक प्रथिवी पर निवास करता हू. A 
वह जगत्‌ किसी व्यक्ति का नहीं | : ; 

पीच तरु पर फूल खिले हँ, 


पानी की धारा बहती जा रही है ॥ 
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और एक चित्र :-- 
नीला oat निर्मल चाँद, 
Aa चाँदनी में खेत सारस उड़ा चला जा रहा है । 
वह सुनो, पानफल एकत्र करने लड़कियाँ जो आई थीं, 
घर लौट रही हैं वे रात में गान गाते-गाते । 
| और एक :-- 
| अनात्रृत देह लिए सोया हुआ हू. वसंत-वन की हरियाली में । 
इतना अलस हूँ कि सफेद परों के हलके पंखे को 
डुलाने का भी मन नहीं होता, 
टोपी रख दी है उस पहाड़ के सिरे पर, 
पाइन वक्ष के भीतर से हवा आ रही है 
मेरे खाली माथे पर हाथ फेरने । 
एक वधू की बात :-- 
मेरी wat हुई अलके थीं ओछी, जिनसे माथा नहीं ढकता था। 
में द्वार के सामने खेल रही थी, तोड़ रही थी फूल । 
तुम आए, मेरे प्रिय, बाँस के खेल-घोड़े पर चढ़े, 
कच्चे बेर बिखराते-छिटकाते | 
चाङ्कान को गली में हम पास रहते थे । 
वयस थी हमारी कची, मन था आनंद भरा । 
जब ब्याह हुआ तुम्हारे साथ, तब मैंने पेर रखे थे चौदह में । 
ऐसी लाज लगती थी कि हँसने का साहस नहीं होता । 
अं थियारे कोने में पढ़ी रहती सिर गड़ाए, 
तुम्हारे हज़ार पुकारने पर भी मुँह फिराती नहीं । 
पंद्रहवीं लगते-लगते मेरी भौंहें हो गई' तिरछी, 
में हँस पड़ी । 
जब पहुँची सोलह. में तब.तुम चले गए: दूर प्रवास HO 
च्यूटाङ पहाड़ के पथ पर, जहाँ पत्थरों के ढेर में से 
चकराता भवँर खाता बह रहा था पानी | 
पाँच महीने बीत गए, अब और नहीं सहा जाता । 
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द्वार के सामने के पथ पर से तुम्हें चले जाते देखा था, 
वहाँ तुम्हारे पावो का चिह्न पड़ा सेवार की हरियाली पर-- 
इतनी घनी है वह सेवाँर कि माडे नहीं हटती । 
अंत में प्रथम शारदीया हवा ने लाकर जमा कर दिया 
उसपर मरे जीणे पत्तों का ढेर । 
अब आठवाँ महीना चल रहा है, 
पीली तितलियाँ हमारी पच्छिम की बगिया में घास के ऊपर 
उड़ती-उड़ती फिर रही हैं । 
मेरी छाती फटी जा रही है, भय होता है कहीं मेरा यह 
रूप म्लान न हो जाए | 
देखो, जब तीन तीन सूबे पार कर के तुम लौटोगे, 
तब भूलना नहीं पहले से खबर भिजवाना। 
mekeni की सुदीधे राह चलकर में आऊंगी, 
भेंट होगी तुम्हारे साथ । 
दूरी का खयाल कर ज़रा भी भय नहीं करूंगी। 
इस कविता में सेंटिमेंट का सुर ज़रा भी चढ़ाया नहीं गया $ इसी तरह बाद में व्यंग्य 
या अविधास का कटाक्षपात भी नहीं दिखाई देता । विषय अत्यंत प्रचलित है, फिर भी रस का 
| भाव ज़रा भी नहीं है। झोली वक्र करके इसीको व्यङ्ग करने से चीज आधुनिक हो जाती । 
) "ण, सभी जिसे अनायास ही मान लेते हैं, आधुनिक लोग उसी की काव्य में अवज्ञा करते हैं । 
| 8 संभव है, आधुनिक कवि इसी कविता के उपसंहार में लिखता--“और तब लड़की सुखी 
| व्ही मछली को बड़ी तलने लगी। किसके लिये ? इस प्रश्न के उत्तर में डेढ़ लाइन तक 
| धरू हर्‌ डार | उन दिनों का पाठक पूछता--यह FT हुआ? आज का कवि उत्तर देता-- 
| शि हो तो हुआ करता हे? 'कुछ दूसरा भी तो हुआ करता है? हॉ, होता है सही, 
| पदे बहुत ज्यादा भद्र हो जाता। थोड़ी बहुत बदबू न रहने से उसका शौकीनी भाव 
गही, वह आधुनिक नहीं होता / उन दिनों काव्य की बाबूगिरी सौजन्य के साथ 
थी । इन दिनों भी काव्य की बाबूगिरी है, सडे मांस के विलास में! 
चीनी कविता के बाजूसे म मु 
है। उनका मन पाठक को कोहनियों से थकियाता रहता है । वे जिस विध को 


| हैं, वह रबिश-जमा, धूल-उड़ाऊ धसक पड़ने वाला विश्व है । उनका चित्त 
y 
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आज अस्वस्थ, असुखी, अव्यवस्थित जो है। ऐसी हालत में वे लोग विश्व-विषय से अपरे 
विशुद्ध रूप में छुड़ा नहीं पाते। भम सूतिका लकड़ी का ढाँचा देखकर वे अट्टहास्य करते ह; 
कहते हैं, असल चीज़ आज पकड़ में आहे है । उन्हीं ढेलों और काठ के ch को सोंच 
मारमारकर कड़ी बात कहने को ही वे खालिस सत्य को ज़ोर के साथ स्वीकार करना कहते हैं। 

इसी प्रसङ्ग में इलियट की एक कविता याद आती है । उसका विषय इस तरह है :-. 
afen मर गई हे, वह बड़े घर की स्त्री है । यथानियम घर कौ किलमिलियां गिरा दी गई हैं; 
शववाहक लोग बाक़ायदा हज़िर होकर समयोचित व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। और यहां 
दूसरी तरफ़ रसोई घर में घर का बड़ा खानसामा बेठा हुआ है डिनरटेबिल के एक किनारे; aa 
दो नौकरानी को गोद में खींचे हुए । 

घटना विश्वासयोग्य और स्वाभाविक है--इसमें शक नहीं । किंतु पहले के सभाव के 
लोग कहेंगे-अच्छा, हुआ ही ऐसा तो क्या यह काफ़ी है १ यह कविता लिखने को गरज्ञ ही 
कया है और हम पढ़ने ही क्यों जाएँगे इसे ! किसी लड़की की सुंदर हँसी की खबर यदि कम 
कविता में मिळे तो कहूँगा कि यह खबर देने लायक है, किंतु इसके बाद ही यह वर्णन मिले 
की डेण्टिस्ट आया और यंत्र-परीक्षा के बाद कह गया कि लड़की के दाँतों में कीड़े पढ़एए | 
तब कहना ही होगा कि यह भी खबर ही है सही, किंतु दुनियाँ को टेर टेर कर सुनाने योग तो | 
नहीं है। अगर मालूम हो कि कोई इस समाचार का प्रचार करने के लिए विशेष ही उत्सुक है... 
तब शक होने लगेगा कि उसके मिजाज में भी कहीं कीड़े पढ़ गए हैं । यदि कहाजाय f | 
पहले के कविगण चुने हुए विषयों पर ही कविता लिखते थे और आज के कविगण चुनाव बह | 
करते, तो यह भी मानने योग्य नहीं ; ये भी बराबर चनाव करते हैं । ताज़ फूल को डा 
भी चुनना है और सूखे, कीट-खाए हुए फूल को चुनना भी चुनना ही है । प्रक्र सिप ही 


कि ये लोग हमेशा डरते रहते हैं कि पीछे कहीं कोई बदनाम न करे कि उन्हें चुनाव करे १ | भं 
शौक्र है। अधोरपंथौ चुन चुन कर खराब चीजें खाते हैं, दूषित चीजें काम में लाते हैं, ता Í, 
कोई बादमें यह न सिद्ध कर दे कि अच्छी चीजों की तरफ़ उनका पक्षपात है ; नतीजा बह aid | 4 
है कि खराब चीजों की तरफ़ ही उनका पक्षपात पक्का और प्रमाणित हो उठता है जा 
यदि अधोरपंथी साधना प्रचलित हो, तब झुचि वस्तुओं पर स्वाभाविक रुचि eae | | i 
जाएंगे ! किसी किसी पौधे के फूल-पत्तों में कीड़े लगते हें और किसी किसी में गही । 4 
तब सिर्फ पहले को प्राधान्य देने ही को वास्तव-साधना कहकर बहादुरी बतानी होगी ? | ~ 
एक कवि एक सम्भ्रान्त सजन की वर्णना कर रहे हैं :--- | 


रिचड कोडी जब शहर जाते, 
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आधुनिक काव्यं २९ 


तब, हम पाँव-पेदल चलनेवाले राही 

ताकते रह जाते उनकी ओर । 

भद्र जिसे कहते हैं, सिर से पेर तक वही थे वे, 
राजपुत्र-नेसी छरहरी देह थी उनकी । 
साधीसादी चाल-ढाल सीधीसादी वेश-भूषा-- 
किंतु जब बोल उठते, गुड मानिछ, 


र हमारी नाड़ी की चाल हो जाती तेज़ । 
ia चलते जब वे, तब आसपास सव भकाभक हो उठता । 
धनी थे असम्भव रूप में । 
$ | व्यवहार में प्रसाद गुण था आश्चर्यजनक । 
a उनकी जो बात दिखती, उसीसे मत करता-- 
at आहा, में यदि ऐसा ही होता | 
रिरे | | और हम लोग जब यहाँ मर रहे हैं दौड़ दौड़ कर, 
हैं टक लगाए हैं कब होगी रोशनी, 
तो "भोजन की बेर मांस नहीं लुटता, 
है, | गळे उतार लेते हैं किसी तरह मोटी रोटी को, 
if ऐसे ही समय एक दिन शांत वसंत रात्रि में 
a | रिचर्ड कोडी गए घर और 
el सिर में मार ली एक गोली । 
re ( मूल कविता निकट न रहने से स्मरण करके wa किया गया है; भूल-चूक होता 
ja | भभव नहीं है। ) s 
हि | इस कविता में आधुनिकता का व्यज्गच-कटाक्ष या अट्टहास नहीं, वरन्‌ कुछ करुणां का SAT 
हेत | ऐ। कितु एक नीति की बात इसमें है जो आधुनिक नीति है ; वह ऐसी कि जो स्वस्थ अथवा 
i | BR कहकर प्रतीयमान है, उसके भीतर शायद कोई एक सांघातिक रोग है। जो धनी जान 


न | UG उसके भीतर पदे की ओट शायद कोई उपवासी छुपा पढ़ा है। जो पुराने ज़माने के 
है ए हैं, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही है। = 
| Ma देते हैं कि एक दिन बाँस के झूले पर झूलकर स्मशान जाता पडेगा । यूरोपीय उपदेश 
| = ने इस बात का वर्णन किया है कि मिट्टी के नीचे गलित wa कीड़े किस तरह खाते 
| ` भष देह को ga समा था वह अस्थिमांसरक का कदय समावेश है--यह याद 
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३० विश्वभारती पत्रिका [ पौष, १९९६ ह 


दिलाकर हमारी ऊँघ तोड़ने की चेष्टा नीति शास्त्र में प्रायः देखी गईं है । इसी तरह T 
प्रत्यक्ष वास्तव के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करंदेना वराग्य साधना का प्रशस्त उपाय है । किंतु af 
तो बेरागियों का चेला नहीं, वह तो अनुरागियों का ही पक्ष लेने आया है । तब यह आधु 
युग क्या इतना जराजीण है जो उस कवि को भी हवा लग गई इमशान की और उसने कहा 
ge कर दिया कि जिसे महत्‌ कहते हैं उसमें छुन लग चुका है, जिसे सु दर कहकर आदर करो 
हैं उसी के भीतर अस्परव्यता है १ 

मन जिनका बूढ़ा हो गया है, विशुद्ध स्वाभाविकता का ज़ोर उनमें नहीं है । बिपरीत 
पंथा लेकर वह मन अपनी अनुभूति-शून्यता को दूर करना चाहता है ; सड़ी गली चीजों की सारी 
विकृति लेकर वह अपने को उसकी तीव्र झार का नशा देना चाहता है; SAIN का व्याग कर रहा 
है जिससे उसकी मुरियों के भीतर हँसी का प्रवाह बह सके । 

मध्यविक्टोरीय युग ने वास्तव का सम्मान करके उसे श्रद्धोयरूप में ही अनुभव कसा 
चाहा था ; यह युग वास्तव को अपमानित करके उसकी सारी इज्जुत मिटा देने को ही साधना का 
विषय समझता है । 

विश्व-विषय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा को यदि सेंटिमेण्टलिज्म कहते हैँ तो पीछे पढ़कर 
विरुद्धता करने को भौ वही एक हो नाम दिया जा सकता है । चाहे जिस वजह से हो, मे 
इस तरह बिगड़ जाने पर दृष्टि सहज नहीं रहती । अतएव मध्यविक्टोरीय युग को यरि 
अतिभद्रता का पण्डा कहकर व्यंग्य किया जाय, तो एडवडीय युग को इसका उल्टा विशेषण देख 
व्यङ्गय करना पड़ेगा। यह व्यापार स्वाभाविक नहीँ इसलिए शाश्वत भी नहीं है। साइसमे हो 
चाहे आठ में, निरासक्त मन ही सर्वश्रेष्ठ वाहन है ; यूरोप ने साइन्स में उसे पालिया है बि 
साहित्य में नहीं पाया । 


[ अनु ०--मोहनलाल वाजपेयी । 
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शिल्पी रवीन्द्रनाथ 
नन्दलाल चछ 


१, खींद्रनाथ के चित्रों को समझने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को यह स्मरण रखना 
Rema ज़रूरी है कि इन चित्रों को उन्होंने उस समय बनाना शुरू किया था जब सारे संसार में 
उवी कवितायें). नाटक, कहानियाँ, निबंध और अन्यान्य साहित्यिक कृतियाँ अत्यधिक सम्मान 
पा चुकी थीं; उनके धामिक प्रवचन और सामाजिक तथा राजनीतिक लेख संसार की मनीषा को 
। सीत और मौलिक चिन्तन-सामश्री दे चुके थे, उनके गानों के सुर समूचे देश को Hea कर चुके 
। थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योजनायै संसार के मनीषियों का ध्यान पूर्णरूप से aes 
का चुकी थीं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये चित्र उस व्यक्ति के जीवन के संध्याकाल 
में बनाये गये हैं जिसकी साहित्यिक प्रतिभा अविसंवादी थी, जो मौलिक विचारक और मनस्वी 
५ जो छंद और अळंकार का बादशाह और रस का अक्षय निर्भर था । 
। २, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि शिल्पी या कलाकार शिल्प या कला के द्वारा अपने 
| शप को छन्दोमय बनाता है ( छन्दोमयमात्मानं कुरुते ) । रवीन्द्रनाथ चित्रांकन आरंभ करने | 
| के पहले सत्तरवर्ष की निरन्तर साधना के द्वारा अपने को अपने युग के किसी भी दूसरे व्यक्ति की sl 
Re अधिक छन्दोमय बना चुके थे । छन्द काव्य की ही भाति चित्रसित्य की भी जान है। | 
| Stet जब रवीन्द्रनाथ ने चित्र बना कर “खेलना” ge किया तो इस खेल के पीछे एक विशाल | 
rh) किन्तु उनकी साहित्यिक सफलतायें उन्हें केवळ छन्दोमय बनाने में ही सहायक 
छै हों सो बात नहीं है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि में सफलता प्राप्त करने का रा 
भेष है कि लिखने वाले को इस बात का पूरा ज्ञान है कि कहाँ कौनसी वस्तु कितनी मात्रा में i 
Tort चाहिये और कहाँ किस बात का कितना हिस्सा त्याग देना चाहिये। अर्थात्‌ वह प्रमाण ihe 
Ptoportion ) की साधना में भी सिद्धहस्त है। यह प्रमाण की साधना चित्रः 
| को अत्यन्त आवश्यक अंग है. प्रमाण के उचित निर्वाह के विना चित्र अच्छे 
| शह नहीं सकते | साहित्यिक सफलता का एक तीसरा अथ भी चित्र-शित्प कौ दृष्टि 
FAME नाटक, उपन्यास और कहानी आदि में लेखक मित्र भिन्न पात्रों के स्य में 
है। यह तभी हो सकता है जब वह मिन्न पहत के पात्रों के साथ अपने 
"के या अभिन्न कर सके। जो नाटककार अपने पात्रों में प्रवेश करके उनके साथ 
सकता वह सफळ नहीं हो सकता। खीळनाथ इस कला के माने हुए उस्ताद थे। 
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३२ विश्वभारती पत्रिका [ पैष, १९९ a | 
अब यही बात ठीक चित्र-शित्स में भी लागू होती है । चित्रकार को चित्रणीय वस्तुके साथ एक à 
जाना चाहिये । जब तक वह अपने साथ चित्रणीय वस्तु की एकता ( Identity ) क॑ 
स्थापित कर लेता तब तक सफल नहीं हो सकता । सो, चित्र बनाना शुरू करने के पहले ( १ ) 
छन्द ( २) प्रमाण और (3) ऐक्य की साधना में रवीन्द्रनाथ अपने युग के किसी झी 
दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सिद्ध हो चुके थे । 
३, हाल ही में रवीन्द्रनाथ की अन्तिम वयस की लिखी हुई लोरियों का संग्रह og 
( छोरी ) नाम से प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने एक कविता दी है जो झ़ 
लोरियों का रहस्य समझने में सहायक है । चित्र-शित्प में रवीन्द्रनाथ के चित्रों का बहुत 
वही स्थान है जो काव्य-साहित्य में लोरियों का। इसलिये लोरियों के विषय में उनकी यह कविता 
वस्तुतः उनके चित्रों को भी समझने में सहायक है । उनके चित्रों की विवेचना आरंभ करे के 
पहले यदि पाठक इस कविता का हिंदी रूपान्तर पढ़ ले तो उन्हें आगे की बातों के समभने में 
सहायता मिलेगी-- 
अलस मन के आकाश में 
जब प्रदोष उतरता है 
कर्म के रथ की घढ़घड़ाहट 
जिस क्षण रुक जाती है 
अस्तव्यस्त छिन्न-चेतन 
चिंथड़ी बातों के भुंड 
न जाने किस खप्नराज्य की 
सुन लेते हैं पुकार, 
दिन के बिलों को छोड़कर 
जाने कहां से आ पड़ते हैं । 
किसी में होता है भाव का आभास 
किसी किसी में अर्थ भौ नहीं होता 
488 मन की यह रचना है 
जो अपने अनियम से ही चलती है 
मिट्टी की झनकार परं अकारण ही 
उसकी बेठक जम जाती है । 
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जब अपनी शिखा कॅपाती है 
तब अचानक चारों ओर से 
शब्दों के फतिंगे उस पर ट्ट पढ़ते हैं । 
स्पष्ट आलोक की SE की ओर 
ताक कर जब देखता हूँ 
तब मन में सन्देह होता है-- 
यह अचानक आया हुआ मतवालापन है क्या | 
बाहर से देखता हूं ` 
एक नियम-घिरा अर्थ, 
के | भीतर उसका क्या रहस्य है 
| यह कोई नहीं जानता । 
| मौज के खोत की धारा में 
| क्या-क्या सब डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं 
| जवाब नहीं देते, वह क्या हैं 
| कहाँ से आ रहे हैं ; 
| 


केवल इतना ही जानता हूँ कि वे हैं ; 
| बाकी सब कुछ अंधकार है | 
| एक के साथ खेल चल रहा है 
दूसरे को बाँधने का, 
बंधन को ही अर्थ कहता हूँ । 
बंधन छिन्न होने पर वे 
केवल शून्य में दिशा भूली हुई । es: 
पागल वस्तु ओं के दल ( हो रहते हैं )। Be 
इन ठोरियों के समान ही रवीन्द्रनाथ के चित्रों के विचित्र उपादान उनके 


Ete वस्तुओं के दल” हो जाते हैं। यहां एक 
` भेये से यहां “योजन? या “माने? का भाव 
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इस कौशल से इन पत्थरों को सजाया है कि सब मिलकर एक सौंदर्य की ate हो गये हॅ. । ताजमहल 
के कोई माने पूछे तो नहीं बताया जा सकता । पर उसका अर्थे है। यही “अर्थ” यहां अपेक्षित है। 
“माने? या प्रयोजन” नहीं । इस प्रबंध में “अर्थ” शब्द के इस विशेष भाव को याद रखना चाहिये। 

४, चित्र रचना का आरंभ--कविता लिखते समय जब कभी परिवर्तन कौ आवश्यकता 
होती थी तभी खींद्रनाथ काट-कूट किया करते थे । माजित-शचि होने के कारण वे इस काटचूर 
को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते थे । कभी फूल बना दिया, कभी पत्ता। फिर इन फूल प्त 
को मिला कर एक रूप देने की कोशिश की । रवीन्द्रनाथ के चित्र इन्हीं काठ-कूटों और उनको 
सुंदर बनाने के परिणाम हैं। यों बहुत पहले उन्होंने बाक़ायदा चित्र भी बनाए थे जो सुरक्षित 
हैं ; किंतु काटाकूटी के परिणाम स्वरूप चित्र-रचना की प्ररत्ति पखतीकाल की ही है। 

५, छन्द--जिस प्रकार काव्य में छंद या rhythm होता है उसी प्रकार चित्र में भी 
प्रकृति के विभिन्न छन्दों को लेकर ही शिल्पी रूप की व्यंजना किया करता है। इन छदो द्वार 
ही चित्र प्राणवान्‌ हो उठता है । रूप जैसा भी हो, अगर उस में प्राण-धर्म है तो वह कलाकार 
की साधना की वस्तु है, परन्तु प्राणहीन रूप कलाकार का लक्ष्य नहीं हो सकता । प्राण क्या है! 
शिल्पी जिस चीज़ को प्राण कहता है वह केवल लोक में प्रचलित प्राण के संकीर्ण अर्थ में रहीं। 
शयु में भी एक प्रकार का प्राण होता है। किसी ates को सचमुच मरी हुईं हम इसलिये 
देखते हैं कि उस में एक मरणधर्मा ou होता है । विकासोन्सुख अंकुर को चित्रित करने में 
उत्तम fret प्त में एक विशेष प्रकार के छन्द का आरोप करेगा जब कि सुरभाये हुए पत्तों गे 
दसरे प्रकार का। यद्यपि एक जीवन की ओर जाने वाला छन्द है और दूसरा ug को ओर 
किन्तु कलाकार के लिये अपने अपने स्थान पर दोनों आराध्य हैं ; दोनों में 'प्राणधर्म विद्यमान है | 

a ६. रवीन्द्रनाथ के समस्त चित्रों में प्राण का इतना अधिक प्रकाश है कि इस युग के श्रे 
त्रकारों के चित्र भी उनकी बगल में रखने पर फीके पड़ जाते हैं। अगर इन चित्रों में और 
कोई गुण न भी होता तो भी केवल अपनी अखण्ड प्राणवत्ता के बल पर ही ये चित्र सम्मान पाते | > 
की अपनो विशेषता है । समस्त जी oe z Pa A : 
और प्राणमय बना दिया था कि उनके ee A Ter ee गक jous q ह 
effort या जानबूमकर की गई चे a लिए ति 4 

श के, सहजही उद्देल हो उठा है । भारतीय तरक | 


को छ अनाय की यह अनुपम देन है। यदि आजके भारतीय झिल्पी इस बात को सी | | 
से सीख सके तो निश्चयही sue होंगे। i 
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७, अल्प की साधना--खौन्द्रनाथ ने प्रकृति का गभोर पर्यवेक्षण किया था। वे प्रत्येक 
दे छत को उसके AST या abstract 44 को-परिपूर्ण भाव से खायत्त कर चुके थे । 
gq बताते समर ये भात्र सहज ही उनकी लेखनी पर आ जाते A. चित्रांकन के समय वे 
eat व्यवहार नहीं करते थे, कलम से ही काम चला लेते थे और रंग भरने के लिये तो उनका 
गुमा कर्ता ही काम कर देता था! उसी के एक छोर को रंग सें डुबो कर रगड़ रगड़ 
qin फुटा देते थे। इन अल्प भावों के उपयुक्त रूप में ग्रथन या संयोजन में ही उनका कृतित्व 
है। quit में तिलोत्तमा की कथा दी हुई है : समस्त देवियों के अंगों से तिळतिल भर 
होतम सौंदर्य आहरण करके ही इस परमा सुंदरी अप्सरा का निर्माण हुआ था। निर्माता का 

„ कतर उन तिल-तिळ भर आहरण किये हुए सौंदर्यं के उपयुक्त रूप से ग्रथन और संयोजन में ही 
gq) अगर किसी अनाड़ी के हाथ वे सौं दर्यकण पड़ते तो वह एक भददा-सा दूह बता दे सकता था। 
बुर fret उन्हीं वस्तुओं को उपयुक्त स्थान में उपयुक्त मात्रा में रख कर अनुपम 
झवी सृष्टि कर सकता है । रवींद्रनाथ के चित्रों में इस मात्रा और प्रमाण की बारीकी 
का परिचय मिलता है । इसी को शित्प-शास्त्र में प्रमाणः या proportion कहा 
गया हे । 

८, अदूभुत-तत्त्व--प्रमाण लोकाचारमूलक भी होता है और शित्मशास्त्रीय भी । 
शयी, मछली, बकरी, बंदर इनकी लंबाई-चौड़ाई-ऊँचाई के प्रमाण के संबंध में साधारणतः सभी 
शेग जानते हैं। किसी चित्र में इनका यथारूप विनियोग हो तो दर्शक के मन में ठीकठीक की 
नो धारणा होती है वह लोकाचार-मूलक होती है ferg मण्डन शिल्प ( Decorative 

, Att) के लिये एक ही गोमूत्रिका बेल में शित्पियोंने हाथी, मछली, बकरी और बंदर का एक 

मान ही चित्रण क्रिया है। यह श्रमाण' लोकाचार-मुलक तो नहीं है पर शित्प-शास्त्र में मान्य 
| दै. परु यदि एक हाथी को बहुत छोटा करके अंकित किया जाय और उसके पास ही एक 
| शव को बहुत बढ़ा करके, तो उसका प्रभाव चित्त को ककमोर देनेवाला होगा । यह चित्र 
| Rr ( Grotesque ) Rami शिल्पी दर्शक के चित्त को झकभहोर कर नये सिरे से 


तीत भाव की उपलब्धि कराने के लिये इस सैली का आश्रय लिया करता हैँ । खौन्द्रचाथ. 


कि यह अद्भुत-तत्त्व खवतःस्फूर्त हो कर प्रकट हुआ है । इनके अद्भुत दिखने का 
भर भी कारण है। प्रायः हमें सील खाई हुई दीवारों पर अजीब आकार और शङ्के दिखाई 
ti टूटी हुई दीवारों पर प्रकृति के हाथ से ताना विचित्र रूप बन जाया करते हैं। भम 
। को रेखायें अपने आप में भी एक प्रकार की विदरप-ऋरता लिए हुए रहती हैं। अकसर 


! और रूपों के आधार पर रवीन्द्रनाथ की कल्पना प्रेरित हुआ करती थी और रंगों 
y 
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और रेखाओं के सहारे अद्भुत-तत्त्व को प्रकाशित किया करती थी। उदाहरण के कि 
एक जीवाकृति इसी अंक में अन्यत्र देखी जा सकती है । fe 

९. इस प्रकार खीन्द्रनाथ के चित्रों के पाँच मुख्य गुण हैं--(१) उद्देल प्रता | आग 
(virility ) (२) जीवनोन्सुखता, ( ३ ) प्रमाण-संयोजन ( ४ ) अद्‌भुत-तत्त्व और (0) 
अलंकरण भाव | 

१०, भारतीय परम्परा से योग--अपनी कला में रवींद्रनाथ भारतीय परंपरा में ही पढ़ते 
हैं। उनके चित्रों में प्रकाशन ( expression ) की अपेक्षा व्यंजन ( suggestion कौ 
ओर. ही अधिक प्रश्नत्ति है। यह जानी हुई बात है कि भारतीय कविगण ध्वनि या व्यंजना को 
काव्य का आत्मा मानते थे। रस सब से उत्तम ध्वनि या 5०४४2९५७01 है। काव्य में शद 
और अभिधेय अर्थं गौण हैं, ध्वनि या व्यंग्य अथे ही प्रधान । भारतीय चित्रकार भी भारतीय 
कवि की भांति रेखा और रंग को गौण वस्तु मानता है, उनके द्वारा ध्वनित 'अर्थ? को प्रधान! 
इधर पश्चिमी देशों में चित्रों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ है । कौन-सी वस्तु का कौन-सा अंग 
किस प्रमाण में होने पर वस्तु ठीक-ठीक ( वास्तव ) दिखेगी इस बात की बहुत सूक्ष्म विवेचना 
की गई है। इसीलिये वहां के चित्रों में तीन डाइमेंशन स्पष्ट दिखाये जाते हैं । अर्थात्‌ चित्र मे 
लंबाई या चौड़ाई ही नहीं दिखाई जाती, ऊँचाई या मोटाई दिखाने के लिये आलोक और छा 
का विधान भी किया जाता है। दूसरी तरफ़ भारतीय प्राचीन चित्र कागज या दीवार से विषे 
हुए (flat) दिखाये गये हैं । उनमें दो से अधिक डाइमेंदान देखने को नहीं मिलते । Gia 
के चित्र भी ऐसे ही हैं । 

११, मैंने एक बार कहा था कि रवीन्द्रनाथ के चित्र real तो होते हैं पर realistic 
नहीं होते। बहुत से पाठकों ने इस बात को अच्छी तरह समभाने के लिये मुमसे ag | 
किया था। पश्चिमी देशों में चित्रणीय वस्तु का इतना सूक्ष्म अध्ययन हुआ कि एक Par | 
वस्तु को, वह जसी है, वेसी ही दिखाने पर अड़ गया । यही रियलिस्टिक है aat E । 
अंकित करने वाला चित्रकार सिंह के सभी अंगों और चेशओं को अंकित करके भी ब | 
सिंह की बनावट के प्रति पूण ईमानदार रह कर भी--एक ऐसा सिंह बना दे सकता है | 
बह शौर्य-पराक्रम और अकुतोभय भाव नहीं आ सकता जो सिंहत्व की जान है । उसका ag 
यह सिंह रियिलिस्टिक तो होगा पर रियल नहीं । दूसरी तरफ़ एक शिल्पी सिंह के अ पंग 
चित्रण में गलती करके भी यदि ऐसी सिंह सूति बना देता है जिसे देखकर दर्शक के मत 
का भाव जाग उठे, तो बह रियलिस्टिक न करके भी रियल सिंह को अंकित कर पी 
रवीन्द्रनाथ इसी श्रेणी के शिल्पी थे । 
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a १२ औसत शिक्षित व्यक्ति को ऊपर की बात जरा अजीब लगेगी । सिंह की बनावट 
| क होने पर भी क्‍यों सिंह गलत हो गया और बनावट में गलती होने पर भी क्यों ठीक हो 
a, बह बात ऊपर ऊपर से पहेली-जेसी लगती है । इस बात को यों समभा जाय: 


à ऊपर के चित्रों में नं० १ एक आधुनिक कलाकार का बनाया हुआ सिंह है । इसमें सभी 
a | भंग ठीक ठीक चित्रित हुए हैं । इसलिये इसे रियलिस्टिक कहां जा सकता है । चित्र नं० २ 
पके | एक बहुत पुराने असीरियन कलाकार का अंकित सिंह है । इसका अंगविन्यास उतना यथाथे नहीं 
m | है जितना प्रथम चित्र का है । फिर भी इसमें सिंहत्व पूर्णेमात्रा में विद्यमान है । इस चित्रको 
| देखनेवाले के मन में सिह संबंधी सभी गुण जाग्रत हो जाते हैं। इसीलिये यह रियलिस्टिक न 

र भी रियल है । ऐसा यह इसलिये हुआ है कि सिंहल का जो छन्द है वह इसमें वर्तमान है । 

पह छन्द, io ३ के चित्र में दिखाया गया है । अनेक परिश्रम और अनुधावन के बाद कलाकारों 

गे इस छन्द का आविष्कार किया है । यही वह अरूप ( abstract ) धर्म है जो वस्तु के बिना 

| भौसतय है। रवीन्द्रनाथ के चित्रों में यह धर्म वर्तमान है । वह कभी वस्तु के साथ है और 

| भी वस्तु से अलग । इसी छन्द दो यथार्थता के कारण अनेक चित्र रियलिस्टिक न हो कर भो 

हैं। 

१३ प्रत्येक चित्र के पाँच संयोजक तत्त्व होते हैं जो मिलकर उसे समग्रता Be 
ते ह; (१) आइडिया या विषय--चित्र का यथार्थ अभिप्राय (२) टेकनीक या रौतिनपुण्य 
त या भिन्न भिन्न अगो को यथास्थान नियोजित करना (४) इन सबका ee पर 

riage quality या treatment ) और (५) वह अकथनीय सूक्ष्म तत्त्व--प्राण ( life 
"ovement ) जो चित्र के सभी अंगों में समाया हुआ होता है | विश्लेषण के लिये 
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इन सब की हम मन में अलग अलग कल्पना कर सकते हैं किंतु चित्र में ये सब अख स 
मिले हुए होते हैं । 

साधारणतः शिल्पी विषय या आईडिया से शरू करता है और पीछे उसे रूप देकर रुर 

करना चाहता है--यही इस देश के और बाहर के शिल्पी प्रायः किया करते हैं। fag 
खीन्द्रनाथ की सृष्टि अक्सर उसी समय शुरू हो जाती है जबकि विषय की ठौकठीक भेता 
(conscious ) कल्पता भी उनके मन में नहीं रहती । लगता है मानो केवल aig . 
या architectural design या ARAT ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा हो fig जब 
चित्र बन चुकता है तब माळूम होता है कि उसके सभी संयोजक तत्त्व एक ही विषय के भीत 
बराबर लय हो गए हैं और चित्र प्राणों से छन्दित हो रहा है। यह केवल प्रतिभावान्‌ के ही हाथों 
सम्पन्न हो सकता है। लोकाचारमूलक सुष्टिरीति यदापि उलट गई होती है फिर भी उसे 
चित्र एकदम teal होते हैं। यदि cache उन चित्रों की ओर प्रश्नसूचक भाव हे ताक 
उठतो है तो उसका कारण यहो है कि विषय को ही वह आज तक सबसे अधिक प्राधान्य देतो आई 
है। चित्रकार अपने विषय की जो amar लेकर ge काता है उसमें बराबर प्रतिक्षण त जे | 
कितने सूक्ष्म परिवर्तन घटित होते रहते हैं और अंत में माळूम पड़ता है कि उसकी मूल का | 
Rea $ भीतर अप्रधान हो पढ़ी है; एक नई कल्पना के भीतर सारे संयोजक तक्तों गे 
अपने को लीन कर दिया है। रवीन्द्रनाथ ने चेष्टा द्वारा विषय की अवज्ञा नहीं की। फिर भी 
उनके चित्रों में विषय उपेक्षित रहा है और इसीसे उनमें एक वैशिष्ट्य आगया है । 

१४. एकबार बातचीत के सिलसिले में रवीन्द्रनाथ ने मुझसे कहा था कि सल बौ 
चाहे जो परिभाषा की जाय, उसका एक गुण यह होता है कि वह हमारे ध्यान को बरबस अपगी 
ओर खींच लेता है । और जितना ही हम उसकी ओर देखते हैं उतना ही _अवशमाव से उपब 
तर आदृष्ट होते जाते हैं। अद्भुत” चीज़ भी इसी तरह अपनी ओर हमारा ध्यात शी 
लेती है किंतु उसका आकर्षण लगातार देखने से घटता जाता है और सत्य का आकषण बशी | 
जाता है। में मानता हूँ कि रवीन्द्रनाथ के चित्रों में एक अद्भुत तत्त्व ज़हर है पर उनमें व॑ || 
भी इतना अधिक है कि हम जितने ही निकट से उन्हें देखते हैं वे हमें उतनाही अधिक ग | 
ल Cit ज्यों निहारिये नेरे ह नैननि त्यों त्यों खरी निकरे-सी निकाई' (मतिराम) | यरि 
खर्य ही अपने भाष्य होने लगते हैँ । | 
15, प्राचीन भारतीय शिल्पी वस्तुवादी तो नहीं थे पर प्राणमयी सृष्टि के निर्माता ae | 
TN F के अगोपांग को कभी कभी उतनी सूक्ष्मता के साथ नहीं उपस्थित कर सके तु 
आधुनिक वैज्ञानिक शित्प कर लेता है। उदाहरण के लिये, मानलिया जाय कि एक म्र 
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शिदपी रवीन्द्रनाथ 
ससहे | शमने खड़े हुए किसी aga को अंकित काना है । तो वास्तविकता का तक़ाज़ा यह है कि मनुष्य 

g प्रमाण का बनाया जाय कि उसकी आँखें छत का समचा अंश न देख सङ्गें। कभी कभी 
मु भारतीय शित्पियों ने इस नियम की अवहेलना की है, फिर भी उनके चित्र का सौन्दर्य अणमात्र भी 
कित aa नहीं हुआ है, क्योंकि वे उस चीज़ को सफलता पूर्वक अ कित करके दिखा सके हैं जा 
“a aga में मलुष्यता ळे आ देती है और मकान में मकान-पन। खीन्‍्द्रनाथ इसी श्रेणी में 
पुण्य 


पढ़ते हैं | 

| जब १६, रंगों का सामंजस्य--खीन्द्रनाथ के रंग बहुत ही उज्ज्वल या bright होते हैं । 
AR | वे जर्मनी द्वारा बनाए हुए पोलिकन के तरल रंगों का व्यवहार करते थे। प्राचीन भारतीय चित्रां 
हा | में यह उज्ज्वलता बराबर रही है । भारतवर्ष गर्म देरा है । यहाँ की प्रकृति में वह कुज्मटिका- 
उनके च्छन्न फीकापन नहीं है जो यूरोप में साधारणतः पाया जाता है । यूरोप में फीकापन स्वाभाविक 
oF है। यूरोप में जब रवीन्द्रनाथ के चित्रों की प्रदशिनी हुईं थी तो वहां के लोगों को उन चित्रा 
भ का उज्ज्वल गाढ़ रंग बहुत पसंद आया था; वे लोग भारतीय चित्रकार से ऐसी ही 
जाने | आशा करते थे। यद्यपि रवीन्द्रनाथ ने उज्ज्वल तीव्र रंगों का प्रयोग किया है परन्तु उनकी 
सा 


पहचान इतनी बारीक थी कि इन रंगों के सामंजस्य में भद्दापत विल्कुल नहीं आ पाया है। घटिया 
दे के पटों में रंग की तीव्रता तो होती है परन्तु रंगों के मेल का ज्ञान न होने के कारण वे 
बहुत भई दिखते हैं । रवीन्द्रनाथ गाढ़ नीले रंग को भी उसी की बगल में गाढतर काली रेखा 
देकर Ai बना देते थे। रंगों के सामंजस्य के विषय में और भी बहुत-सी बातें सुरे कहनी 


ai i 
4 हैं। वे इस छोटे प्रबंध में नहीं अँटेंगी । अगले किसी अक में इस विषय पर फिर अपना 
i मत प्रकट करने की कोशिश करूंगा । ; 


k 1७, आदिम-गुण होते हुए भी बौद्धिक-यद्यपि इन चित्रों में आदिम ( primitive ) 
तरो के गुण वर्तमान हैँ, विशेष करके इन के प्राकृत रूप (crude form) और 
a बीर्य ( virility ) इन्हें आदिम चित्रों के बहुत निकट ले आते हैं तथापि ये पूर्ण बौद्धिक 
\ intellectual ) हैँ । इनके पीछे जो साधना काम करती है वह बहुत ही माजित, सुसंस्कृत 
र ae इस प्रकार ये चित्र जहाँ आदिम चित्रों के set भाव ( ८६५५९7९७8 ) 
| उच्छळ वीर्य ( virility ) से परिपूर्ण हैं वहां परले दर्ज की बौद्धिक साधना से समथित 

उपयुक्त दो गुणों ने उनकी बौद्धिकता को बहुत ही जीवन्त और वेगवान्‌ बना दिया है । 
१८. कवि ने अपने ही चित्रों के सम्बन्ध में 'चित्रलिपि' को भूमिका में जो कुछ कहा 
भाव इस प्रकार है : लोग अक्सर gas मेरे चित्रोंका अर्थ पुछा करते हैं। में उसी 
ay 4 जाता हूँ जिस प्रकार मेरे चित्र चुप रहा करते हैं, क्योंकि उनका काम अपने 
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आपको अभिव्यक्त करना है, अथे बताना नहीं । वे sarge दिसते हैं उस दिखने के पोहे 
कोई ऐसा अर्थ नहीं होता जो उनसे भिन्न हो और बाहर से आया हो और जिसे चिन्तन ay 
खोजा या शब्दों द्वारा समझाया जा सके। उनके इस रूप में ही यदि उनका चरम ag 
निहित रहा तो वे हमारे निकट स्थायी हो जाते हैं, अन्यथा हम उन्हें स्वीकार नहीं करते और छु 
देते हैं, फिर भले ही उनमें कोई वैज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन हो या नेतिक औचिल वर्तमान हो । 
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| [ कवि की काट-कूट का एक नमूना ] 
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वे काम किए जा रहें हैं 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


अलस समय की धारा में बहता हुआ मन 
शून्य की ओर ताकता हुआ चला जा रहा है । 
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उस महाझत्य के मार्ग में छाया के अ कित चित्र दिखाई दे रहे हैं । 


ज़माने से दल के दल जनसमूह 

ware अतीतकाल में 

जयोद्धत प्रबलगति से आए हैं और चले गए हैं । 
आए हैं साम्राज्य लोभी पठान, 

आए हैं FAS, 

उनके विजयर-र्थ का पहिया धूल उड़ाता रहा हैं; 
उनकी विजय पताकायें फहराती रही हैं । 

सुने मार्ग की ओर देख रहा हूँ-- 

आज उनका कोई चिह्न नहीं । 

युग-युग में प्रभात और सन्ध्या-कालीन 

सूर्योदय और सूर्यास्त के रंगीन प्रकाश 

उस निर्मल नीलिमा में चमकते रहते हैं । 
दूसरी बार, उसी शून्यके नीचे 

आए हैं झुण्ड के झुण्ड, 

लौहबद्ध मार्ग से, अनल-निःश्वासी रथ पर 

प्रबल अं ग्रोज़, 

विकीण कर दिया है अपना तेज, 

जानता हूँ, काल उनके रास्ते से भी निकल जायगा 
बहादेगा साम्राज्य का देशग्रासी जाळ 

न जाने किस ओर । 

k =o n हूँ, ज्योतिष्क-लोक के मागे में 
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उनकी पण्यवाही सेना का लेशमात्र चिइ भी नहों रह जायगा । 
मिट्टी की प्रथिवी की ओर जब दृष्टि फेरता हूँ 

तो देखता हूँ, वहाँ कल-कल ख करती हुईं विपुल जनता 
चली जा रही है नाना पथों से नाना दलों में 

युग युगान्तर से मनुष्य के नित्य प्रयोजन के कार्यों में 

जीवन में और मरण में । 

वे चिरकाल रस्सी खींचते हैं, पतवार थामे रहते हैं ; 

वे मेदानां में बीज बोते हैं, पका धान काटते हैं, 

वे काम करते हैं 

नगरमें और प्रान्तर में । ै 

राज-छत्र टूट पड़ता है, रण-डंका बंद हो जाता है 

विजय स्तम्भ मूढ़ की भाँति अपना अर्थ भूल जाता है 
wegen हथियार-धरे हाथों के साथ 

सभी लहूलहान आँखें 

Rg पाठ्य कहानियों में सुं ह ढाँपे रहती हैं । 

वे काम करते हैं 

देश में और देशान्तर में, 

AAT Hem में, समुद्रों और नदियों के घाट-घाट में, 
पंजाब में, बंबई में, गुजरात में । 

उनके गुरु गुरु गजन और गुन-गुन स्वर 

दिन-रात में गुथे रह कर दिन-यात्रा को मुखरित किए रहते हैं, 
मंद्रित कर डालते हैं जीवन के महामंत्र की ध्वनि को । 

सौ-सौ साम्राज्यों के भम्नावशेष पर 

वे काम किए जा रहे हैं । 
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ति के अध्ययन को एक उपेक्षित दिशा 


क्षितिमोहन सेन 


भारतीय संस्र 


इस विशाल महांदेश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिये पंडितों ने नाना दिशाओं में 
प्र्न किए हैं । किसी ने भिन्न भिन्न प्रदेशों में फेली हुईं भाषाओं और उनके साहित्य का 
ण्न किया है, किसी ने धर्ममतों और सम्प्रदायों' की विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान 
ब किया है, किसी किसी ने राजनीतिक और जातिगत इतिहास की ओर प्रश्नत्ति दिखाई है ; 
एतु ये सारी ad अत्यन्त आवश्यक होकर भी संपूर्ण भारतीय संस्कृति का परिचय कराने में 
ani ही हैं। केवल इतिहास, केवल लोक-संख्या और केवल भाषा-विवृत्ति तो पर्याप्त हैं ही 
हों, सब मिलाकर भी कुछ कम ही रह जाते हैं। ज़हूरत है कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायो और 
| saat के भीतर जो योगायोग है, परस्पर के प्रभाव और प्रतिपत्ति का संकोच-प्रसार हे उसका 
daa इतिहास जाना जाय। इस प्रकार के अध्ययन के लिये सबसे उपयुक्त स्थान काशी है । 
| इहां भारतवर्ष के सभी प्रदेशों और सभी सम्प्रदायो के लोग अपनी अपनी विशेषताएँ लिए हुए 
कमान हैं। काशी संक्षिप्त हिन्दुस्थान है । अन्यान्य बड़े बड़े शहरों में भी भिन्न भिन्न प्रदेशों 
| ॐ लोगों का निवास है परन्तु वहाँ वे जीविका के लिये गए हुए हैं और अपनी अपनी सांस्कृतिक 
| Rent प्रायः दवा कर रखते हैं। काशी में यह बात नहीं है । इसीलिये स्वगीय कविवर 
| tera ठाकुर जब सन्‌ १९२३ Fo में काशी गए थे तो उन्होंने इस जीवन्त इतिहास के अध्ययन 
चै बासार चर्चा की थी । यद्यपि मेरा कार्यक्षेत्र दूसरा है तथापि में तभी से कुछ कुछ इस तरफ़ 
| भी प्यान देता आया हू । आज जब कि कवि स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हीं बातों को एक बार फिर 
| नों को स्मरण करा देने के लिये ही यह लेख लिख रहा हू । 
बैदिक युग में भिन्न भिन्न वेद और शाखाओं को आश्रय करके भिन्न भिन्न ब्राह्मगादि जातियाँ 
| ' भिज्ञ सानो में बसती थीं। जौविका के लिये ये शाखा कमी कभी सुदर देशं को भी 
| जाती थीं। उन दिनों किसी एक शाखा को मानने वाली जाति के लोगों में यदि दूसरी 
॥ शाखा का परिचय पाया जाता तो यह समक लेना आसान था कि ये लोग कहीं बाहर से 
| ` बस गए हैं। अब समाज-व्यवस्था अधिक जटिल हो गई है और वेदिक शाखा आयः 
रौ गई हैं। इसलिये आज शाखाओं के आधार पर यह पहचान सकता कठिन हो गया है 
j जन-ससूह कहां से आकर बसा हुआ है । अब प्राचीन ग़हसूत्रों द्वारा समाज का 
* होता फिर भी निबंधों के प्रचार से अब भी यह समका जा सकता है कि कोई जन- 
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समूह वास्तव में किस प्रदेहा के लोगों का निकट-संबंधी है । यहाँ यह कह रखना mmt | ति 
कि निबंधों की रचना बाद में हुईं है । सूर्वो के बाद RA का और उनके भी बाद निब का a 
प्रचलन हुआ है । इसलिये निबंधों के द्वारा जिन संबंधों का परिचय मिलेगा वह और भी हु à 
का होगा। इस प्रकार विचार किया जाय तो सारे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों से अद्भुत |a 


सांस्कृतिक और वंशगत सम्मिलन का परिचय मिलेगा जो, मेरे विचार से, भाषा, साहिल और 
शारीरिक समताओं की अपेक्षा कम वज़नदार प्रमाण नहीं है । § 

उदाहरण के लिये बंगाल आसाम और मिथिला को लिया जाय । बंगाल में रघुनन्दन के 
निबंधों का प्रचलन है । इन्हें ग्रंथकार ने तत्त्व नाम देकर २८ खंडों में विभक्त किया है। aia k 
इनको कभी कभी अष्टाविशति तत्त्व कहते हैं। काशी में समाहत होने के कारण 'मिताक्षर' à 
प्रायः समूचे भारतवर्ष में प्रचलित है परन्तु बंगाल में उसका प्रभाव नहीं के बरावर है। यहां | के 
जीमूतवाहन का 'दायभाग” ही चलता है । नेपाल और आसाम में भी यह निबंध समाहत है, è 
और मिथिला में वाचस्पति मिश्र का मत प्रधान है । किन्छु यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि 7 
रघुनंदन का मत सारे बंगाल में समादत है तथापि उसके पूवी किनारे पर और श्रीहट्ट (fee | पन 
आसाम ) में उसका प्रचार एकदम नहीं है। वहाँ मिथिला में प्रचलित वाचस्पति मिश्र का मत ही 
मान्य है । भाषाशास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है उनका भी कथन है कि श्रीहष्ट वस्तुतः faa 
से होकर आई हुई पञ्चिम-भारतीय जातियों का उपनिवेश है । यहाँ पर नागरी अक्षरों में लिखी हं | + 
अनेक बँगला पुस्तकें पाई गई हैं। मिथिला ही से ये जातियाँ यदि आई होतीं तो उ | आ 
लिपि नागरी न होती । मिथिला और बंगाल की लिपिया प्रायः एक ही हैं। इन लोगों के न 
वंश में मिश्र, लाला आदि पश्चिम-भारतीय उपाधियाँ भी हैं । निबंधों के प्रचलन से भी उरु । 
भाषा-शास्त्रीय मत की पुष्टि होती है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र के निबंध का ऐसा प्रभाव बं 
में और कहीं भी नहीं है। यह ज़हर है कि श्रीहट्ट से आरंभ करके मेघना नदी के तर 
किनारे उत्तरी मेंमनसिंह और नवाखाली fast में इसी मत का समादर है । इत स्थाना 4 
Wied का प्रभाव नहीं है । मिथिला की भाँति ही इन स्थानों के ब्राह्मण प्राचीन प्रथा के खू 
भक्त हैं। बंगाल के दूसरे स्थानों के ब्राह्मण इतने कट्टर प्राचीनपंथी नहीं हैं। फिर इटी | 
में पुराने ज़माने में बहुतर जातियाँ हिंदू नहीं बन सकी, बौद्ध ही बनी रहीं और बाद में ग M 
धर्मान्तर में दीक्षित हुई । 

जिन लोगों का निबंध-साहित्य से परिचय नहीं है वे कभी कभी कह दिया करते 
San और निबंधकारगण मन-गढ्न्त रीति-रस्मो की ae करते रहे हैं! लेकिन “ii 
में यह बात नहीं है । वस्तुतः समाज में जो सब नियमादि पहले से ही प्रचलित थे ia । 
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है । pa विशेष स्थानों में दोष-त्रुटि दूर करके, तत्तत्‌ स्थानों में सवेमान्य होने योग्य एक थुद्ध-संस्कृत 
का | re सामाजिक विधि का उन्होंने प्रवर्तन किया है। निवंधकारों ने बाहर से लाकर समाज 
हाल हृ तिर पर नूतन व्यवस्थाएँ नहीं लादी बल्कि भीतर से लेकर उन्हे शास्त्र-पूत बनाया। यही 
भुत | gd कि सारे देश ने उन्हें आन्तरिकता के साथ स्वीकार किया । 


र देशाचार और शिष्टाचार के साथ इन निबंधकारों का केसा संबंध रहा है, यह दिखाने के 
हये नीचे कुछ मनोरंजक विवरण दिए जा रहे हैँ । 

के मदनपारिजात नामक निबंध-ग्र थ चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में लिखा गया था । 

लये an लेखक विश्वेश्वर भट्ट पेदिभट्ट के पुत्र थे और व्यासारण्य मुनि के शिष्य थे। इनका गोत्र 

रां कौशिक था । RA के उत्तर में यमुना नदी के किनारे काष्टापुरी में टाका-वंशीय राजा मदनपाल 

ह | के आश्रय में यह ग्रथ लिखा गया था । ग्रन्थकार ने असन्त सावधानी से यह ग्रथ लिखा था। 


बड़े यननपूर्वक इसमें मिताक्षरा का अनुसरण किया गया है और एक भी दक्षिणी आचार नहीं 
शपि | आने दिया गया है । देशाचार और स्थानीय शिष्टाचार के प्रति इतनी सावधानी दिखाई गई है कि 
ठ र्कार के स्वदेशीय आचार इसमें एकदम नहीं मिलते । समूचे उत्तर भारत में यह ग्रंथ 
हौ. | आहत होता है । 
s दूसरी तरफ़, बहुत से दक्षिणदेशीय ब्राह्मण काशी में बस गए थे। शिव-पूजा- 
विषयक लिंग-प्रतिष्ठा-विधि के स्चयिता नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट का वंश दक्षिण से 
आकर काशी में बस गया था । दामोदर के पुत्र गौरीश भट्ट का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 
इन्होंने काशी में ही अध्ययन किया था । सन्‌ १६०९ ३० में अकबर के दरबार में ये सम्मानित 
हुए ये। अनन्त-पुत्र राम दैवज्ञ ने १६००-१६०१ ई में मुहूर्त-चिंतामणि की और नीलकंठ ने 
ARTIS की रचना की थी । इनका पुराना निवास विदर्भ या बरार में था। महाराष्ट्र 
के चित्पावनवंशीय गोपाल के पुत्र विश्वनाथ ने काशी में ही सन्‌ १७२६ ३० में ब्रत-प्रकाश नामक 
| मथ लिखा । Tae के रचयिता कृष्णभट्ट आड़े भी काशीवासी थे । यद्यपि ये लोग काशी 
बहुत दिलों से बस गए थे, तथापि इनके oat में दक्षिणी प्रभाव खोजा जा सकता है | 
| इस प्रसंग में एक मज़ेदार इतिहास भट्ट गोविंदराज का हे । इन्होंने अपनी लिखी 
जे ति ( २।२३ ) की टीका में यद्यपि आन्ध्र देश को स्लेच्छ देश कहकर निंदा की है 
| भै अन “स्वर्वाहिनी पुलिन लाग्छन लब्धकीतिः” अर्थात्‌ गंगातीरवासी कहकर अपना 
"लिय दिया है, तथापि वे आन्य-विरोधी किसी ate प्रदेश के ही निवासी थे यह 


ही अनुमान किया जा सकता है । इनके पिता का नाम साधव E और पितामह 


भ नारायण E था। इनकी लिखी gf एक Gat का नाम है. स्थतिमज्री ! इससे 
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उन्होंने मामा की पुत्री से विवाह करना विहित बताया है । इसीसे समम में आ जाता है छि र 
द्रविड़ देश से ही आए थे । सो, इस प्रकार विचार किया जाय तो अनेक ग्रथकारों के aa उ 
प्रदेशों की विधियाँ अनेक सावधानी बर्तने पर भी रह ही गई हैं । फिर भी साधारण नियम p R 
जान पड़ता है कि जिस जिस प्रदेश में चलित विधियों को ले कर निबंध की रचना हुई है ag 5 


उसी प्रदेशा में वह निबंध मान्य हुआ है । दक्षिण के शास्त्रकारों ने मामा और बुआ की कना ८ 
से विवाह का विधान किया है और उत्तर में प्रचलित ग्रंथों के लेखकों ने इस बात की दक्षिणी 
आचार कहकर उपेक्षा की है। पञ्चनद के हिमालय प्रदेश में ब्राह्मण लोग क्षत्रियकन्या से विवाह र 
कर सकते हैं पर देश के अन्य भागों में यह विधि अचल है । | पर 


यद्यपि निबंधों की रचना वेद, स्मृति और पुराणों के आधार पर ही हुई है तथापि f 
निबंधकारों ने अपने-अपने संस्कृत विधानों के प्रवर्तन के समय देशाचार लोकाचार और कुलाचार | 
की उपेक्षा नहीं की । करते तो शायद वे निबंध सर्वजन-समादत होते -ही नहीं । यही कारण 
है कि जब एक प्रदेश का जनसमूह किसी दूरवती प्रदेश की ओर गया है तब साथ ही साथ 
अपने लोकाचार और कुलाचार के समर्थक निबंध को ले जाना भी नहीं yer इसीलिमे 
मानवधारा का सामाजिक और सांस्कृतिक गमनागमन निर्णय करने में इन बातों से विलक्षण 
तुलनात्मक दृष्टि पाई जाती है । 

श्री पाण्डुरंग वामन काणे महाशय ने “हिस्ट्री आफ़ धर्मशास्त्र” नामक एक अपूर्व ग्रंथ 
अंग्रेजी में लिखा है । बड़े ही परिश्रम और सावधानी से यह ग्रंथ लिखा गया है। यद्य 
भारतवर्ष के चाना प्रदेशों में प्रचलित निबंधादि किस प्रकार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जते 
रहे हैं इस विषय को इस ग्रंथ में कोई आलोचना नहीं की गई है, तथापि जो कोई भी इस 
क्षेत्र में कार्य करना चाहे उसके लिये इस ग्रथ से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। म 
तो इस विषय में पद-पद पर इस प्रथ से सहायता ली है। 

यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि जहाँ तक पंडितों का प्रश्न है, सभी free 
समादरणीय हैं। एक प्रदेश का विद्वान्‌ केवल अपने देश के प्रचलित निबंध को ही प्रमाण मग 
और अन्यान्य निबंधों को अप्रामाणिक कह देगा ऐसी बात नहीं है। फिर निबंधकारा ने आमने 
पूवी निबंध-अंथों से पर्याप्त सहायता ली है । प्रायः प्रत्येक निबंध पर उसके रवती feat 
कार का ऋण है । यहां जब भिज्ञ प्रदेश के निबंधों से प्रादेशिक विशेषताओं के निर्णय ढी १ 
कही जाती है तो वास्तव में साधारण जनता की बात कही जाती है, क्योंकि साधारण “ 
दी वास्तव में हमारे अध्ययन की वस्तु है । 


जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित निबंधों से औरं लोकाचारो से एरी 


क | 


_ o 
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दाता आदि की विधियों से भी इन सांस्कृतिक धाराओं का परिचय मिलता है । भाषा-शास््र के 
वात्‌ केवळ भाषा-शास्त्रीय प्रमाणा के बल पर प्रादेशिक संस्कृति का जो रहस्य-उद्घाटन करते हॅ 
उसे इन विधियों से मिलाकर साफ़ कर लें तो अधिक निश्चयपूर्वक उनके निर्णय को मान लिया 
a सकता है। गुजरात और बंगाल आदि प्रदेशों में कुछ-कुछ भाषा संबंधी समानता है, फिर 
gina और जातिगत समानता भी कम नहीं है। श्री देवदत्त रा० भाण्डारकर महाशय ने 
बताया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण श्रीहट्ट ( सिलहट-आसाम ) से वहाँ जा कर बसे हँ. । इसका 
प्रमाण उनके ताम्रशासन आदि से मिलता है । फिर अनेक ब्राह्मणों की उपाधियों में भी घोष 
मित्र आदि वे उपाधियाँ वतेमान हैं जो बंगाल के कायस्थों में पाई जाती हैं । श्रीहट्र के शिव हाटकेश्वर 
कहलाते हैं और नागर लोगों के उपास्य देवता भी हाटकेश्वर ही हैं । इन समानताओं से बहुतःसी 
बरतें सूचित होती हैं। गौड़ से चलकर अनेक सारस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्र और कर्णाट आदि 
देशा में बस गए हैं। वे लोग अपने को गौड़ सारस्वत कहा करते हैं, मछली खाते हैं और देवी 
की पूजा करते हैं। फिर इनकी भाषा में भी कुछ कुछ गौड़ीय चिह वर्तमान हैं । इसी प्रकार 
बंगाल से दसवीं शताब्दी में कुछ ब्राह्मण जाकर गढ़वाल में बस गए थे और कुछ ब्रह्मा में भी 
चले गए थे । खोज करने पर अब भी उनमें कुछ-न-कुछ बंगाली प्रभाव मिल हो जाएगा । 

इन दिनों भी मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से जाना जाता है कि बहुत-सी ब्राह्मण-शाखाएँ 
गीची जातियों से ऊपर उठी हैं। अनेक स्थानों पर उनकी रीति-नीति ही उनके पूर्ववर्ती प्रदेश 
और पूववती श्रेणी का पता बताती हैं। कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मणों के विषय में कहा जाता है 
कि परशराम ने श्राद्धकाल में साठ व्यक्तियों को चिता से उठा कर ब्राह्मण बनाया था ( विल्सन्‌ : 


; इंछृति की धाराओं का परिचय मिलता है उसी प्रकार तत्‌ तत्‌ स्थानों की धर्म-विधि और जा ॥ 1 
श 


ने ART आर, To १९ )। डाक्टर भाण्डारकर का कथन है कि ये लोग एशिया माइतर से 
आए हुए हँ । इनका जहाज़ समुद्र में ड्ब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर { 
A उतरे थे। पहले उन्हें हिंदुओं ने समाज में ग्रहण नहीं किया। बाद में परशुराम की कृपा से { 


ये ब्राह्मण हुए। जबल या जाबाल लोग भी, -कहते हैं, पहले कुनबी थे, बाद में पेशवाओं के 
ल संबंधी परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण बनाया ( विल्सन, ge २७ )। -राजपूताना, सिंध 
| भौर उजरात में बहुत से पुष्करण या पोखरना ब्राह्मण हैं । पुष्कर नामक हद को जिन्होंने 
| Be लेकर खोदा था, बाद में उन्हीं लोगों को पौखरना are बता दिया गया । विल्सन हो 
SUG कि गुजरात के अम्भीर ब्राह्मण वास्तव में राजपूत वंश के हैं । ये लोग आभीरों के 

| Ms 2 (ge oe ) । भारतवर्ष में अनेक इंक श्रेणी के ब्राह्मण & जितके विषय में यह 


~ फ अहित है कि वे पहले खेतिहर थे, बाद में आहण बन गए हैं । मैने अपनी पुस 
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ee विश्वभारती पत्रिका ह १९९८ हि, 


“आारतवर्ष में जातिभेद? ( अभिनव-भारती प्र थमाला, कलकत्ता ) में इस प्रकार की ब | 7 
जातियों के उत्यान-पतन का बिस्तृत विवरण दिया है । यहाँ उन बातों को दुहराने की आवश्यता | रि 
नहीं, परन्तु इतना आसानी से समका जा सकता है कि भारतीय समाज का निर्माण भी thea | ए 
बिकास के रूप में हुआ है । वह हमेशा से चली आती हुईं किसी सनातन अदूर व्यवस्था का a 
परिणाम नहीं है । तत्‌ तत जातियों की आचार-परंपरा में इस वात की समर्थक और भी बहुत-सी 


बातें पाई जा सकती हैं । j 
भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न देवताओं की पूजा प्रधान है । गणपति की पूजा वैसे तो ah 

सारे भारतवर्ष में चलती है फिर भी महाराष्ट्र में अपेक्षाकत अधिक हे । बंगाल में देवी-पूजा ia 
की धूम होती है, द्रविड़ देश में कातिकेय या सुब्रह्मण्य को पूजा विशेष रूप से प्रचलित है, के 
संयुक्त प्रदेश और गुजरात में हनुमान की पूजा का आडम्बर अधिक है। विष्णु का कृण a 
रूप बंगाल और गुजरात में ज्यादा समादत है और राम रूप उत्तर-पश्चिम प्रदेशों और बिहार में i 
| a 


अधिक । इन देवताओं की जहाँ प्रधानता है वहाँ यदि कोई एक ऐसा छोटा जन-समूह दिख 


~ ~ ~ परि 
जाय जो वहाँ के प्रचलित देवता की अपेक्षा किसी अन्य प्रदेश के प्रचलित देवता को उपासना f 


कर रहा है तो सन्देह किया जा सकता है कि वह जन-समूह दूसरे ऐसे प्रदेश से आया है जहाँ g 
उसके उपास्य देवता की पूजा अधिक प्रचलित है । पूर्वी बंगाल में सर्वत्र श्रीकृष्णावतार की हो क 
पूजा होती है परन्तु मेंमनसिंह जिले के शेरपुर में रघुनाथजी के मंदिर की ही मान्यता है! F 
बाँकुड़ा, पंचकोट और मानभूम ज़िलों में रामावतार और हनुमान की पूजा बहुत प्रचलित है। ५ 
पंचकोट के राजा की राजधानी का नाम ही रघुनाथपुर है। इससे उपयुक्त प्रकार का अग 5 
ही पुष्ट होता है । 4 

केवल उपास्य देवता से ही नहीं, पूजा को विधि से भी बहुत कुछ अनुमान होता है! | पं 
बंगाल में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अन्यून अंगुष्ट-परिमाण शिवलिंग का निर्माण | | 
करके उसके सिर पर एक छोटा-सा गोलाकार “बज्र” रखते हैं। इस वज़्समन्वित ft डे | भै 
बित्वपत्र पर बैकर आचमनपूर्वक नारायगार्चना करके गणेशादि पंचदेवताओं का पाचों STE | 3 
सहित पूजन करते हैं। फिर 'नमो हराय नमः कहकर लिंग के मस्तक पर जरासा जल “ a 
एक बिल्वपत्र से “वज” को उतार देते हैं। फिर “नमो महेश्वराय नमः” कहकर लिंग का "E a 
ज़रा दकष देते हैं। फिर 'नमः झलपाणये इह सुप्रतिष्ठी भव? कहकर अक्षत-ान्यादि सै "E R 
करते हैं ( आहिक-कृत्यमू, ज्यामाचरण कविरत्ञ-संकलित, नवम संस्करण, go ६८:७० ) के 


j ae 
‘oH को हटाने का रहस्य क्या हे ? शिव हिमालय के केलास के देवता हँ । "र sp 
शिव की बात उठते ही वजयान की बात याद आ जाती है । क्या ag हटाने P अर्थ यद 
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दा मत का ag हटा कर ही वास्तव शिवका पूजन किया गया? आसाम और नेपाल के 
मतों को काशी में 'वज्र' सहित शिव की पूजा करते मैने देखा है। उड़ीसा में भी बज़? 
हित शिवलिंग बनता है । द्रविड़ देश में सकत लिंग के ऊपर वजूस्थापन करते नहीं देखा । 
रार इन पूजाचेन की विशेषताओं से सांस्कृतिक धाराओं का पता लग सकता है । 

पूजार्चन विधियों की भांति पूजा के पुरोहित भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । देवताविशेष के 
på अब भी जातिविशेष के लोग हैं। कभी कभी उनका अंश सामान्य ही होता है 
aq कमी कभी काफ़ी अधिक । उदाहरणार्थ देवीपूजा और तंत्रमत धीरे धीरे वेदिक 


i = : S 
एत के पास बाहर से आकर खड़े हुए हें । वेदिक आचार्यगण तो उन्हें शात्र और सदाचार 


$ विद्ध दी समझते रहे हैं। मूल आर्यभूमि से क्रमशः दूर बढ़ने पर इन वस्तुओं , 
7 इसाथ आर्य लोगों का योग हुआ था । इच्छा से हो या अनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने के 
सिवा उनके पास कोई चारा न था। इसीलिये आज वेदिक सन्ध्या के साथ साथ तांत्रिक सन्ध्या 
कष प्रचलन प्रायः समूचे भारतवर्ष में है । गुजरात में मैंने देखा है कि ब्राह्मणों के यहाँ भी प्रति 
रर में एक कुलदेवी हैं । बहुत जगह ये कुलदेवियाँ कुएँ की दीवारों में गुं थी हुई हैं। आज 
1 प्रकार ग्रामदेवताएँ, जिनकी पूजा शास्र-निषिद्ध है, धीरे धीरे हिन्दूसमाज में सुख्य-स्थान a 4 
3 कार कर सकी हैं। आज इन 'वाहरी” देवताओं की ठेलमठेल इतनी बढ़ गई है कि बेचारे T 
देवताओं को ही अलग रहना पड़ा है । इन वेदवाह्य देवदेवियों को पूजाओं के पुरोहित भी आयेतर 
i जाति के लोग ही हुआ करते थे । शुरू शुरू में प्राह्मण लोग इसके विरोधी थे Ws धीरे धीरे 
न उन्हें भी इनका सम्मान करना पड़ा । दक्षिण में feat देवमन्दिर की पुरोहिता ot a 
| थीं क्योंकि वहाँ के समाज में et का ही प्रधान्य था । उस माठ्तंत्र देश में जब वैदिक धर्म पहुँचा 
स भी खियों के “चारुुटौ्” से “विधूयमान” हुए बिना अर्थात्‌ उनके सुन्दर अधरों को हवा पाए 
Fa अिदेवता प्रज्वलित ही नहीं होते थे ( महाभारत, Ale, ३०॥२८-२९ )1 वेही या 
मै साधिका थीं । आज उनकी देवसेवा का अधिकार धीरे धीरे ब्राह्मणों के हाथों में चला गया है | 
| भज भो कही कहीं किसी किसी देवमन्द्र में आयेंतर जाति के लोग पुजारी हैं। खयं ei 
| भेके विशेष विशेष उत्सवों के अवसर पर 'दैत' नामक जातिं की सेवा आवश्यक है। gia 
| शोमा है कि तामिल देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान, छड्ाचारी शेव मन्दिरं में ठ पारिया 
OM विशेष विशेष उत्सवों के अवसर पर सामयिक भाव से भुल करते हैं ( (297 ae 
प India, p. 26-27 )। बंगाल के धर्मठाकुर की पूजा के पुरोहित हत & 
A होते हैं. जिनकी सामाजिक मर्यादा बहुत निचले स्तर की है । ऐसी अनेक व्यवस्थाए 


ह्‌ TeRi की याद दिला देती हैँ । ` 


| 


| 
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इन और ऐसी अन्य बातों का अधिक विस्तृत विचार मैने अन्यत्र किया है । यहां 

सूक्ष्म भेद-विभेदों में जाने का इरादा नहीं है। में विद्वानों से इतना ही निवेदन कर देना चाहता 
हूँ कि इस विशाल महादेश की समूची संस्कृति का अध्ययन करते समय इन जीवन्त विशेषताओं 
की उपेक्षा न की जाय। इस कोने से उस कोने तक BS हुए विविध प्रकार के सामाजिक रीति. 
रस्म, पूजा-उपासना, व्रत-उपवास और शास्त्रीय मान्यता भी समूचे जनसमूह के अध्ययन के ल्यि 
नितान्त आवश्यक उपादान हैं । भिन्न भिन्न प्रदेशों में एकता लाने के लिये बहुत प्रकार के प्रय्न 
किए जा सकते हैं, और किए जा रहे हैं परन्तु इन आचारो और पूजा-पद्धतियों तथा निबंध-मान्यताओं 
के आधार पर जोर देकर कहा जा सकता है कि भाषा-गत प्रादेशिक भेद भी कोई ऐसा भेद. 
नहीं है जो बहुत बढ़ा करके दिखाया जा सके । एक प्रदेश में अन्य प्रदेशों की विधियों का 
आना सूचित करता है कि भाषा के कारण प्रदेश की चहारदीवारी को एकदम अनुल्लंध्य नहीं सममना 
चाहिए। आज जो जन-समूह गुजराती बोलता है उसका बहुत निकट का सम्पर्के मधुरावालों से 
हो सकता है, जो बँगला बोलता हे वह महाराष्ट्रों या कर्णा-वासियों का अधिक नज़दीकी हो 
सकता है, जो आसामी बोलता है वह हिंदी-भाषियों का अधिक निकटवर्ती हो सकता है । सार 
देशा पूजा-विधियों, नेबंधिक मान्यताओं और रीति-रस्म की मजबूत रस्सियों से जकड़कर सी दिया 
गया है। इस रस्सी का एक ate पंजाब में मिलता है तो दूसरा गुजरात में और तीसरा 
आसाम में । इन्होंने सारे देश को नाना भाव से अविच्छेद्य और अविभाज्य बना रखा है । 
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आदि शून्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ 
उनका दाशनिक सम्बन्ध 


डा० आनंद कुमारस्वामी 


[ लेखक के अनुरोध से वाउदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनुवादित ] 


@ [ = यूनानी Xaos ] का अर्थ साधारणतः विवर है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग 
क़ की नाभि के बीच के विवर के लिये हुआ है जिसमें धुरा घूमता हे । भारतीय गणित की 
परिभाषा में ख “बिन्दु? या “शल्य” के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

आर्यभट की टीका में सूर्यदेव ने लिखा है कि ख इह्य का उपलक्षण है ( खानि झ्या 
अलक्षितानि )। शुन्य, आकारा, व्योम, अन्तरिक्ष, नभ, अनन्त और पूर्ण, ये भी बिन्दु के 
वचक शब्द हैँ । यह विचित्र है कि aa ( = रिक्त ) और पूर्ण ( =भरित ) दोनों एक ही 
अथं के वाचक माने गए हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस वस्तु में संख्या का असंग है उसमें 
| तसुतः समस्त संख्याएँ निहित रहती हैं । यह प्रतीत होता है कि शून्य का संख्या के साथ 

हह सम्बन्ध है जो कि सम्भवता का वास्तविकता के साथ है। बिन्दु की एक संज्ञा अनन्त है, जो 

ह बताती है कि बिन्दु और अनन्तता का तादात्म्य सम्बन्ध है । अर्थात्‌ गणित की क्रमिक 
मों का आदि और अन्त एक ही है । यह भाव बहुत प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। 

, वेद ४१1११ में अभि को अपाद्‌ और अशीर्ष बताते हुए यह कहा गया है कि उसका आदिं 
र अन्त उसीमें अन्तरनिहित हैं, अर्थात्‌ उसके प्रारम्भ और पर्यवसान के दोनों छोर उसीमें 
मे हैं ( अपादशीर्षा गुहमानो अन्ता )। ऐतरेय ब्राह्मण ३४३ में कहा है कि afiwa 
; धमि का दूसरा नाम हे । यह अग्नष्टोम रथ के पहिये के समान अनन्त ( अन्त-रहित ) है 
OR 'अपूर्त' और «अतपर है। इसका जो आदि है वही अन्त है, जो a है वही 
RS जो अपर है बही पूर्व है (स वा एषोडपूर्वो$नपरो यज्ञकतुयंथा रथचक्रमनन्तमेवं 
| टेम यथवप्रायणंतथोदयनं - -. ... यदस्य पूर्वमपरं तदस्य यद्वस्यापर तद्वस्यपूवम्‌ ) । जमिनीय 
दू आहण १।३५ के अनुसार संवत्सर अनन्त है, हेमन्त और बसन्त उसके दो 
दै. जो एक दूसरे के साथ मेत ही ee इसी तरह साम भी अनन्त है। इन उद्धरणों 
होता है कि बाद के गणितशास्त्रियाँ ने बिन्दु के लिये जो झ्य) अनन्त, 


y का प्रयोग किया उनका मूल प्राचीन दार्शनिका के विमर्श में उपलब्ध था। ख 
Y 


| 
| 
j 
| 
j 
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का जो अर्थ गणित में है और जो दर्शनशास्त्र में है, उन दोनों के पारस्परिक साम्य को um | पत 
से समक लेना चाहिए । इसके लिये काग्रज पर एक विर की कत्पता करके उसी केन्द्र हे ए | ह 
छोटा और एक बड़ा दो दत्त खींचे जायँ । केन्द्रविन्दु के सिवाय जिसमें लम्बाई tee ओर | आ 
मोटाई का अभाव है, इस चित्र में प्रत्येक भाग काल्पनिक है, अर्थात्‌ त्रत और त्रिज्या दी | है 
संख्या omen घटाई-बढ़ाई जा सकती है । अत्येक ढत एक अविच्छिन्न सम-धरातल का सूचक | कः 
हे । इस चित्र मं विन्दु, अद्वैत अथवा संख्या से अनासक्त है । दत्त की परिधि अनन्त fay | बौ 
का समवाय है fae हम संख्य कह सकते हैं । इन विन्दुओं का स्वयोग (totality) | धा 
गणित की क्रमिक संख्याओं के, जो एक से अनन्तता तक चली गई हों, योग के बराबर है परिधि | ६ 
और केन्द्र के वीच के शून्य भाग का संख्या की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है। दत्त से परिमित | है 


क्षेत्र देश” का सूचक है, केन्द्र के चारों ओर परिधि का परिश्रमण 'काल' है। एक परिषि प | इह 
जो बिन्दु हैं, उन्होके समीकरण में दूसरी परिधि पर भी बिन्दु हैं। यदि हम दोनों वृत्तों को è 
तुलना प्रथिवी और आकाश से करें तो इस समीकरण का महत्त्व समझ में आ जाता है। जे a 
एक वृत्त में है वेसा ही दूसरे वृत्त में है । अर्थात्‌ जैसा इस? लोक में है, वेसा ही 'उस' लोक | ॥/ 
में है--यह नियम चरितार्थ होता है । यदि हम इन aia त्रिज्या को कम करते हुए चलें | ह 
तो केन्द्र में पहुँचते हैं। वेद के शब्दों में यही “समवर्तताग्रे? है। स्पष्ट है कि परिधि | रे 
के समस्त बिन्दुओं का समवाय केन्द्र में पूर्ण रहता है। यह केन्द्र श्य बिन्दु का प्रतिनिधि Eg 
और असत्‌ और सत्‌ का सम्मिलित रूप है । स्वयं आयाम-रहित होने से इसकी कोई AT ह 
नहीं, तथा समस्त विन्दुओं की सत्ता इसीमें विलीन है । 

इस प्रकार केन्द्र और वृत्त के स्वरूप की तुलना रथचक्र में, विशेषतः सूर्य केस i 
पहिये में कल्पित की गई है । कग्वेद ११७०६ ; १1१६४२, ११, १३, १४, eI | 
१०।८।४-७; कौषीतकी ब्राह्मण 2019; जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा १1३५; गा. 
उप० १।५।१५ ; ३वेताश्वतर उप० १॥४ ; प्रश्न उप० ६।५-६ आदि स्थलों में संवत्सर को एक अर! | ह 


अमर चक्र माना गया है जिसमें विश्व-सुवनां की स्थिति है । यह देवों का संतत गति 
चक्र है जो समस्त जीवन के उहूम का आधार है । इस पहिये का कोई आरा आगो ह 
कहा जा सकता RA के भिन्न अवयव ये हैं---आणि या अक्षन बिन्दु जिसके AA 
से धुरा टिका रहता है ; ख या नाभि अर्थात्‌ पहिये का मध्यभाग ; अर या नाभि और तेग 
बीच के काष्ठ ; नेमि या पवि । वस्तुतः ताभि और उसके भीतर का अदानि या आगि 4 
कभी एक ही मान लिए जाते हैं क्योंकि दोनों ही केन्द्र के सूचक हैं । जिस प्रकार केळ ï i 
दत्त अन्तनिहित रहता हे उसी प्रकार आणि में नाभि अथवा कुलचक्र अन्तनिहित माना जा संता 2 E 
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act चक्र की वासि’ या 'ख विश्व का उठूमस्थान है। ऋग्वेद २।२८।५ में कहा है--हे वरुण, 
ठरे छत के ख विन्दु को प्राप्त करें ( ऋध्याम ते वरुण खम्नतत्य )। विश्व का मूल अव्यक्त 
स्या ते व्यक्त में आता है । वेदिक परिभाषा में इसे यों कहा जाता है कि 'हे इन्द्र, तुमने पत्थरों 
aah हुए ( अपिहितानि अश्ना ) ख प्रदेश का भेदन करके जीवन के उत्स को प्रवतित किया, 
अवा सप्त सिन्थुओं के प्रवाह को उन्सुक्त किया ( ऋ० ४।२८।५ ; ५।३२।१ )। इस प्रकार वस्तुओं 
दी कत्पना दो अवस्थाओं में की गई है, एक afte’ [ ante principium | और दूसरी 
gaam [in principio] । अव्यक्त दशा के लिये वेदिक शब्द वुध, अद्रि, पवेत या area आदि 
हैं। इन्हींमें जीवन के 'सप्तसिन्धु' बन्द थे जिन्हें वज के द्वारा इन्र ने स्वच्छन्द क्रिया, अथवा 
efit बन्द गौ और ordi को इन्द्र ने सुक्त किया। ये इन्द्र के प्रशंसनीय काये हैं। 
गह अच्युत AR (Eo ६1१७५) अनन्त अइ्मा [“rock of ages”] है, यही वह ध्रव बिन्दु 
है कहाँ of चक्र का अक्ष पिरोया रहता है । विश्व के अनन्त अव्यक्त सागर में इस अक्ष को अनी 
dar या केन्द्रबिन्दु है। यहाँ सृष्टि से पूवे की अपिहित या ढकी अवस्था में | ८८४८ 
principium ] असि या जीवन-ग्राण को गुहमान कहा गया है [ गुहा सन्तं, Bo १।१४१।३ |) 
कह अपने आदि-अन्त को छिपाए रहता है [ शुहमानो अन्ता, Be ४1१1११ ]। शुहमानों 
अन्त! का तात्पर्य वही है जो अनन्त का है, अर्थात्‌ अन्त-रहित, निस्सीम, शाश्वत । अझ्ि 
[जीवन ] का एक सिण दूसरे से मिला हुआ है, रथचक्र की भाँति वह अनन्त है, उसका जो 
भादि है वही अन्त है ; इसी कारण प्राण की धारा संततवाही एवं अनुच्छिन्न है। 

अध्यात्मदष्ट्या रथचक्र का रूपक महत्वपूर्ण है। प्रथम झ्य अवस्था ( बिन्दु और 
परिधि के भेद से अतीत ) अदिति है जो सध्िसम्भावता की जननी है । अक्ष बिन्दु ख या 
गभि वह अद्वैत भाव है जिसमें विश्व एकत्र रहता है [ विश्वमेकम्‌ ऋ० २।५४।८ ] । सत्‌ तत्त्व 
Waimea की कल्पना का मानसिक उदय यही चक्र का निर्माण है। प्रत्येक अरा ATTICA 
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व्यक्ति-जीवन का केन्द्र जब विश्व के केन्द्र से मिल जाता है तभी व्यक्ति सुत्त कहा जता हे 
“तदा RE: स्वरूपे अवस्थानम्‌--यह योग-सूत्र चरिताथे होता है । 4 


ख, आकारा, अन्तरिक्ष, शून्य, ये बिन्दु के पर्याय क्यों माने गए! वस्तुत: आद 
से तात्य भौतिक आकाश से नहीं है । आकाश वह वस्तु है जिसे वेदान्तसूत्रों में ब्र x 
पर्याय माना है । इस आकाश में लम्बाई-चौड़ाई आदि की कत्पना नहीं की जा सकती ; (चि 
प्रकार बिन्दु सब आयामों से परे है वेसे ही यह आकाश या शून्य भी है, यदापि जैसे विर $ 
कुक्षि से व्रत्त का जन्म होता है, aa ही इस आकाश से भौतिक आकाश उत्पन्न होता है । ब 
उप० (१1९१) में कहा है कि आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, आकारा में असत हे 
जाते हैं, आकाश ही उनका परायण है। ग्रही आकारा मनुष्य के अन्त दय में व्याप्त है, झो हो 


आयतन, Am, नीड या कोष भी कहा जाता है जिसमें हमारी सत्ता का सब आधार गुहानिहित है। 


a 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ५।१ ) में कौरव्यायणीपुत्र का एक सुन्दर वचन दिया हुआ है जिसमें इस i 
पुराण आकाश को ब्रह्म और प्राण कहा गया हे--3* 2 खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति। झा व 
परिभाषा के अनुसार ब्रह्म ख, और पूर्ण ये पर्यायात्मक हैं। इसी तत्व को ध्यान में स्स z 
गणितज्ञों ने ख और पूर्ण इन दोनों को बिन्डु का सुचक माना । इसी भाव को भास्कराचार्य ने f 
बीजगणित में अनन्त की परिभाषा करते हुए T: दुहराया है 

अग्रमनन्तो राशि: खहर इत्युच्यते । a 


अस्मिन्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसतेषु । 

बहुष्वपि स्याछयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्वत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वह राशि अनन्त कहलाती है जिसमें हर साग शून्य या बिन्दु हो। इस राशि में चाहे : 
कितना ही जोड़ या घटा दें, कोई विकार नहीं उतपन्न होता, जिस तरह कि अनन्त और FH 


ay. 


Al 


भगवान्‌ में प्रल्य और खि के समय अनेक भूतों के संयोग और वियोग से कोई विकार कहीं aM! | ब 

इससे यह सूचित होता हे कि भारतीय आचायी द्वारा प्रयुक्त गणित की अनेक नँ | ५ 
गणित विज्ञान के आविर्भाव से पूर्व ही परा विद्या के क्षेत्र में स्वीकृत थीं । अथवा इन ck : 
आधार से हो गणित की संज्ञाओं का जान बूफकर विकास किया गया जैसा कि भास्कराचार्य वो ऱ्य 
लिखे हुए उद्धरण से प्रकट होता हे। यह बात भारतीय दर्शन की विकास-परमपरा के भी ad i 


A = 
WS हृ । यहाँ ज्ञान के सार्वभौम विश्वव्यापी खहप का अनुभव पहले किया ग्या? ओर सि | 
परिस्थितियों के लिये उसका उपयोग बाद में हुआ । i 


_ j 
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माश 
a रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
fa 
वी हमारी रामलीला शुरू हुई थी राजनीतिक लंकाकांड के संबाद से । यद्यपि हाल अमलदारी 


दो | क्रेउत्तरकांड में हमने एकवारगी छुट्टी नहीं पाई है, पर गला हमारा वेठ गया है । इसके सिवा अब 
तहो | अग्निदाहं का वह खेल भी वन्द हो गया है । 


rà वंगभंग की रंगभूमि पर विद्रोही का अभिनय ge हुआ था। सभी जानते हैं, इस 
RI नाटक के पाँचवे अंक का दृश्य अलीपुर पार करके अन्दमान के. समुद्र तर तक पहुँच गया था। 


। खेवा पार होने की उतराई का पाथेय मेरे पास काफ़ी था, तथापि ग्रहों के गुणों से इस पार 
a की हवालात में ही भोगमान समाप्त हो गया । सहयोगियों में से फांसी के aed तक जिनका 
Gat सर्वोच प्रोमोशन हुआ था उन्हें प्रणाम करके पश्चिम के एक शहर के कोने में FA होमियोपेथी- 
| ने | चिकित्सा की दूकान जमा दी । 
उस समय तक मेरे पिता जीवित थे। बंगाल की एक बड़ी मुंसिफ़ी अदालत के वे सरकारी 
वकील थे। रायबहादुर की उपाधि उन्हे प्राप्त थी । उन्होंने कुछ खास धूमधाम के साथ 
ही मेरा घर आना बंद कर दिया था। उनके हृदय के साथ मेरा सम्बन्ध टूटा था या नही सो 
तो अन्तर्यामी जानें, मगर उनकी जेब के साथ ज़रूर टूट गया था | जित दिनों में हवालात में 
था उन्हीं दिनों माँ की ag हो गई थी । मेरी प्राप्तव्य सज़ा उन पर से होकर गुज़री | 

जो मेरी बुआ कही जाती हैं वे मेरी स्वोपाजित बुआ हैं या पेन्रिक इसमे 
बहुतां को सन्देह है । कारण, मेरे पश्चिम जाने के पहले उनके साथ मेरा नाता एकदम 
अव्यक्त था। वे मेरी कौन हैं--इसे लेकर संदेह रहें तो रहा करे, लेकिन आत्मीयता की 
अराजकता के उन दिनों में उनका स्नेह न पाने पर सुमे विषम दुःख भोगना पढ़ता । वे जन्म से ही 
पश्चिम में थीं, वहीं उनका ब्याह हुआ था, वहीं वैधव्य । पति की जायदाद भी वहाँ थी, इसलिये 
विधवा वहीं बंध गई थीं । 

उनका एक और भी बन्ध्रन था, बालिका अमिया । यह लड़की स्वामी की अवश्य थी 
भन्छु पल्ली की नहीं । उसकी मां थो बुआ की ही एक दासी, जातिं की कहारित। पति 

देहान्त के बाद वे लड़की को घर ले आई और उसका पालन-पोषण करने लगी लड़की 

TA भी नहीं कि वे उसकी माँ नहीं हैं । 


k या In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRS". 
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इसी परिस्थिति में उनका एक और भी बन्धन बढ़ गया; वह था मैं। जिन ति 

जेल के बाहर मेरा स्थान अत्यंत संकीर्ण था उन दिनों इन्हीं विधवा बुआ ने ही एक a ह 
अपने घर और हृदय में मुझे आश्रय दिया था। उसके बाद पिताजी के देहान्त के पत्‌ 
जब जाना गया कि उन्होंने मुझे अपनी सम्पति से वंचित नहीं किया है, तब सुख डुः $ 
आँसुओं से बुआ की आँखें भर आई. । वे समभ गई, सुझे अब और उनकी ज़हरत नहीँ A 
कहने लगीं--'बेटा, जहाँ भी रहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा ? मैंने कहा aaa 
होगा ही, उसके साथ तुम्हें भी रहना होगा, नहीं तो मेरा काम चळ ही नहीं सकता । हवालात पे 
निकलने पर जिन माँ को फिर नहीं देख पाया, उन्होंने रास्ता दिखाकर मुमे तुम्हारे पास त 
पहुँचा दिया है । 
बुआ अपनी इतनी दिनों की पश्चिम की घर-गिरस्ती समेट कर मेरे साथ aap 

आगई' । मैंने हसकर कहा--ठ॒म्हारी स्नेह-गंगा की धारा को पश्चिम से बहा करके पूर्व को 
ओर ले आया हूँ, में हुआ कलिकाळ का भगीरथ । 
बुआ ने हँस दिया और साथ ही आंखें पोंछों । मन में कुछ दुविधा भी थी, कहे 
लगीं-बेटा, इतने दिनों से इच्छा थी कि इस लड़की का कुछ ठौर-ठिकाना करके अन्तिम दिन 
तीर्थ करते घूम-फिर सकूं गी, लेकिन भैया, आज तू उल्टी तरफ़ जो लिए जा रहा है 2 
मेने कहा--बुआ, में ही तुम्हारा चलता-फिरता तीर्थ हूँ । चाहे जिस लाग के ष्र 

में ही तुम क्यों न आत्मदान करो, तुम्हारे देवता उसी जगह eri पहुंचकर उसे ग्रहण कोणे 
तुम्हारी आत्मा जो पवित्र है । 
सबसे अधिक एक युक्ति उनके मन में प्रबळ हो उठी । उन्हे आशंका थी किं संमा 

से ही मेरी तरति का झुकाव अन्दमान की तरफ है, इसलिये मुझे सँभालनेवाला अगर कोई १ 
रहा तो अंत में पुलिस के बाहुबन्धन में बँध ही जाऊंगा । उनका मतलब था कि जो GAMO 
बाहुबन्थ उसकी अपेक्षा भी कठिन और स्थायी होता है, उसीकी मेरे लिये व्यवस्था कर दी Mi 
तभी वे तीर्थश्रमण के लिये निकल सकेंगो । मेरे बंधन बिना उन्हें मुक्ति नहीं । 
मेरे चरित्र के सम्बन्ध में यहीं उनके हिसाब में भूल हो गई थी। जन्मपत्री में मेरे j 
Tiaa अह अंत में सुके चौलों-गीषों के हाथों सौंप देने को लिये असम्मत नहीं के | 
जापति के हाथो--नेव नेव च । परन्तु इधर लड़कीवालों ने त्रुटि नहीं दिखलाई--उनकी | 
भी कम नहीं थी । मेरी पेत्रिक सम्पत्ति के विपुल वैभव की बात सभी जानते थे, अत A | 
करते ही भावी श्वसुर को दिवालिया बनाकर कन्यासहित बीस-पचीस हज़ार रुपये, नौबत १२ पध 
बजाते हुए हँसते-हँसते, वसूळ कर सकता था। किन्तु किया. नहीं। मेरे भावी जीत 


EEE’ न०ट नन्मय्भ्म्भन>--मतम, 
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क्न क यह बात याद रखें कि स्वदेश-सेवा के संकल्प के आगे एक बार मैने यह बीस-पचीस 
लार रपये का त्याग किया था । जमा-खर्च के अंक अदृश्य स्याही से लिखे होने के कारण 


ध 

रत्‌ | प्रशंसा का हिसाब बाद न दे दिया जाय । भीष्म पितामह के साथ मेरे महत्‌ चरित्र का 
के | झी जगह मेळ है । 

इं! बुआ ने आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ी । इसी समय भारतवर्ष के राजनीतिक 


तो आकाश में हमारे उस क्षात्रयुग के परवती युग की हवा बह उठी । पहले ही कह आया हूँ कि इन 
a | fat हम लोग प्रधान नहीं हैं, तब भी फूटलाइट के बहुत पीछे बीच-बीच में निस्तेज भाव से 
तक॒ | झारा अता जाना चला करता हे--इतने निस्तेज भाव से कि बुआ मेरे बारे में करीब करीब निश्चिन्त 
| हो गई । एक समय मेरे लिये कालीघाट में खस्त्ययत कराने की उनकी इच्छा थी, किंतु इन 
एते | fat मेरे भाग्याकाश में लाल पगड़ी के रक्तमेघ एकवारगी ace थे, इसलिये उनका वैसा 
को | श्याल नहीं रहा । यही उनकी भूल थी । 
उस दिन पूजा के बाजार में an की पिकेटिंग चल रही थी । नितान्त दर्शक के समान 
A | ही गया था में-उत्साह की तापमात्रा ९८° के अंक के भी नीचे थी, नाड़ी में ज्यादा तेज़ी . 
दिन | wh थी। उस दिन मेरे सबंध में आशंका का कोई कारण हो सकता हे, इसका पता मेरी कुण्डली 
के नक्षत्रों को छोड़ और सभी की दृष्टि से ओभल था । इसी समय किसी खहरभ्रचारकारिणी 
त्र | बाली महिला को पुलिस-सा्जेण्ट ने धक्का मार दिया। पलक मारते ही मेरा अहिंस असहयोग 
¬ | श भाव प्रबळ दुःसाहस योग में परिणत हो गया। अतएव बिना अधिक विलम्ब हुए थाने में 
| te. इसके बाद बाक़ायदा हवालात के लालायित कवळ से जेलखाने के अंधकारपू्ण 
त भदेश में उतार दिया गया । बुआ से कह गया--अबकी कुछ काल के लिये तुम्हें छुटकारा 
Wr कम से कम aa तो उपयुक्त अभिभावक की कमी नहीं रही । इसलिये इस सुयोग 


| पे फ़ायदा उठाकर तुम तीर्थाटन कर डालो । अभिया कालेज-हास्टेल में रहती है ; घर में देखने- 
|¦ | Se लोग हैं ही। अतः इस वक्त यदि भगवान्‌ की सेवा में तुम सोलहों आना मन लगा दो 
; तै देव-मानव किसी की तरफ़ से आपत्ति की बात नहीं उठेगी । 

‘ जेलखाने को जेलखाना मानकर ही स्वीकार कर लिया था; वहाँ किसी तरह का दाबा 
E | शके esa नहीं किया ge, सम्मान, सौजन्य, सुहत और सुखाद्य का वहाँ अभाव पाकर 
i | त अधिक आश्चर्यं नहीं हुआ। कठोर नियमों को कठोरता से ही मान लिया था ; किसी 


शह की आपत्ति करने को ही छजा की बात समझता था । 
मोयाद्‌ खत्म होने के कुछ पहले ही छुट्टी मिल गई । चारों तरफ़ खूब aat पिट 
च यो. लगता था मानो बंगाल की हवा में ही एन्कोर-एक्सेलेण्ट का सुर बज रहा या । 
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मन खराव हो गया। सोचा, जिसने भोगा सो केवल उसी ने भोगा और मिश्टन्नमितरे 
रस पाया दस जनों ने मिलकर । और सो भी ज्यादा देर नहीं ; रंगसूमि का पर्दा गिर जात 
हे रोशनी gaa हुए। केवळ हथकड़ी-बेड़ी का दाग जिसकी हड्डियों में जाकर लता 
उसीको चिरदिन याद बनी रहती हे । 

बुआ अब भी तीर्थ कर रहो थीं, कहाँ--सो पता नहीं । इसी बीच पूजा का समय पत 
आ गया । एक दिन सबेरे मेरे सम्पादक-दोस्त आकर हाज़िर हुए । कहने लगे--अजी, पूजा 
के विशेषाङ्क के लिये एक रचना चाहिए । 

मेने पूछा--कविता 2 


अरे नहीं | तुम्हारा जीवनवृत्तान्त ।? 

“सो तो तुम्हारे एक अंक में नहीं अँटेगा । 

एक अंक में क्यों १ क्रमशः निकलेगा ।” 

“सती की मृतदेह सुदर्शनचक्र द्वारा टुकड़े टुकड़े करके बिखरा दी गई थी । सम्पादकीय चक्र 
द्वारा उसी तरह मेरे जीवनचरित को टुकड़े टुकड़े करके हर अंक में बिखरा दोगे-यह मुझे 
पसन्द नहीं । जीवनी अगर लिखूँगा तो सारी की सारी एक साथ प्रकाशित कर दूंगा 
= न हो, तो अपने जीवन की कोई एक विशेष घटना को लिख दो £ 

किसी घटना १? 

अपनी सब से कठोर अभिज्ञता-- सब से ज्यादा तीखापन हो जिसमें |? 

क्‍या होगा लिखकर १? 

“लोग जानना चाहते हैं भई p 

“इतना कौतूहल ? अच्छा यही सही, लिख दूँगा ।? 

'याद रहे कि जिसमें तुम्हारी सबसे कठोर अभिज्ञता हो! 

अर्थात्‌ जिसमें सबसे ज्यादा दुःख पाया हे उसीमें लोगों को सबसे ज्यादा मज़ा मिठेगा! 
अच्छी बात हे । किन्तु बहुत सारे नाम-धाम गढ़ लेने होंगे । 
सो तो होंगे ही। जो बात एकदम सांघातिक होती हे इतिहास में उसका विन 
बदलने में भारी विपद रहती हे। सुके ऐसी ही मरमिटने पर उतारू at की ay 
चाहिए। प्रति op तुम्हे 
TEs लेख तो देख लो, मोल-तोल पीछि हो लेगा । T 
` St और किसी को नहीं दे पाओगे, यह कहे रखता हूँ । वह चाहे जितनी ही. 
. क्यों न हाँके, में उससे ऊपर--- i 
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i, अच्छा, अच्छा, सो हो जायगा | कः 
ता अन्त में उठ्ते-उठते मित्र कह गए--तुम्हारे वे..-समभते हो न? नाम नही काग, 
[हे | ही तुम्हारे साहित्य-धुरन्धर--वड़े भारी लेखक के नाम से जिनकी बढ़ाई हे...किन्तु चाहे जो 
को, तुम्हारी स्टाइळ के सामने उनकी स्टाइल--जेसे डासन के बूट के आगे तालतल्ले की बनी 
पास वणं । समझ गया कि मुझे ऊपर चढ़ाना केवल उपलब्षयमात्र है, तुलन| द्वारा धुरन्धर को नीचे 
अजा | हार लाता ही लक्ष्य है । 
यह तो हुईं भूमिका । अब शुरू होती है मेरी कठोर अभिज्ञता की कहानी । 
| जिस दिन से सम्ध्या अखबार पढ़ना शुरू किया था उसी दिन से खाने-पीने के मामले 
में कठोर नियमों का पालन आरंभ कर दिया था। इसे जेलयात्रा का रिहर्सल कहा करता था। 
शरीर के प्रति अनादर का अभ्यास पक्का हो उठा । इसौसे पहली बार जब हवालात में ठेला गया 
m | amga विचलित नहीं हुए । उसके वाद बाहर आने पर किसौकी सेवा-शश्रूषा का ज़रा-सा 
मौ हस्तक्षेप वर्दाइत नहीं करता था । बुआ इससे दुःखी होतीं तो उनसे कहता--बुआ, स्नेह 
मं मुक्ति होती है, सेवा में बन्धन । इसके सिवा एक के शरीर पर एक और शरीरधारी का 
| नून लागू करना ही कहलाता है दव राज्य--डायकी, जिसके विरुद्ध हमारा असहयोग चल रहा 
| है! बुआ लंबी साँस लेकर कहतीं--“अच्छा भैया, तुम्हें तंग नहीं करूंगी? में भोला-मन 
है मन समझता, झंझट मिटी । 
भूल ही गया था कि सेवा-यल्ल का एक छुपा हुआ रूप होता हे, जिसकी माया से बचे 
'झा कठिन हे । अकिञ्चन शिव जब अपनी भिक्षा की झोळी लिए दारिद्रय के गौख में ही 
रहते हैं तब उन्हें खबर भी नहीं होती कि लक्ष्मी ने न जाने कब उस झोली को नरम रेशम 
ऐन दिया है, उसके सोने के तारों के मोल सूर्यनक्षत्र बेचे जा सकते हैं। जब भिक्षा का 
| न खा रहा हू.--ऐसा समभकर संन्यासी निश्चित रहता है, तब जान भी नहीं पाता कि 
| पूर्ण ने उसे ऐसे मसाले देकर बनाया है कि देवराज प्रसाद पाने की इच्छा से नन्दी के साथ 
| भएसी कर रहे हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हुई । बुआ की सेवा का हाथ शयन वसन | 
अशन के भीतर छुपे-छुपे अपना इन्द्रजाल फैलाने लगा है--यह भेद देशात्मबोधी की अनमनी 
f मे नहीं पड | मन ही मन निश्चिन्त बैठा था कि तपस्या अक्षणण चल रही है, किंतु भ्रम 
LEESE बुआ की और पुलिस की व्यवस्था में जो एक भेद है, उसका किसी 
ह रए Tate द्वारा समन्वय नहीं किया जा सका । केवल मत ही मन. गीता की वाणी 
च्गा--निस््रेगप्यो भवाजुन । हाय रे तपस्वी, किस समय अनजाने ही बुआ के नाना 
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गुण नाना उपकरण-संयोग द्वारा हृदय देश को पार करके एकदम पाकयन्त्र में घुस गए, सो जार 
ही नहीं पाया। जेल में पहु चकर उसी जगह विपाक घटने लगा । 
नतीजा यह हुआ कि जो देह वजाघात छोड़कर और किसी चीज़ से काबू में नहो a 
सकती थी वह अस्वस्थ हो पड़ी । जेल के सिपाही से छुटकारा मिल जाने पर भी जेल के रोगो 
की मौयाद खत्म होते नहीं आती । कभी सिर दुःख रहा है, अन्न तो प्रायः ही हज़म नहीं होत, 
दुपहरी से हरारत होनी शुरू हो जाती है । धीरे धीरे माला-चन्दन और ताली का R 
थमने को आया लेकिन इन तकलीफों की तीक्ष्णता अब भी थमने का नाम नहीं लेती । 
मन ही मन सोचता--बुआ तो तीर्थ करने गई हैं, तब क्या इसी कारण अमिया दो 
धर्मज्ञान नहीं है? किन्तु किसे दोष दूँ? इससे पहले बीमारी-अजारी में मेरी सेवा के हिरे 
बुआ ने कई वार अभिया को उत्साहित किया है और हर वार मैने ही वाधा देते हुए कहा है- 
अच्छा नहीं लगता । बुआ कहतीं--अमिया की शिक्षा के लिये ही कह रही हूँ, तेरे अरम 
के लिये नहीं ॥ में कहता--“अस्पताल न भेज दो नसिंग करने के लिये ? बुआ नाराज़ होक 
चुप रह जातीं । 
आज पढ़े पढ़े सोचता हँ--अच्छा, कभी एक दफा वाधा ही दी थी, तो क्या इसीठ्मि 
चिरकाळ उस बाधा को ही माने जाना चाहिए ? इस कलिकाल में भी बड़ों के आदेश के प्रति 
ऐसी निष्ठा | 
साधारणतः आसपास की दुनिया की छोटी-बड़ी कितनी ही बातें देशसेवक की दृष्टि मे 
नहीं पड़तीं। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण आजकल नज़र पेनी हो गई MA 
किया कि मेरी अनुपस्थिति में अभिया का Rater भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है | झे 
पहले मेरे दृशन्त और शिक्षा से उसकी ऐसी अभावनीय उन्नति कभी नहीं हुईं थी। अज 
असहयोग के असह्य आवेग में उसने कालेज लाग दिया है ; भीड़ के भीतर खड़े होकर वु 
देते हुए भी उसका दिल नहीं धड़कता ; अनाथा-सद्न के चन्दे के सिलसिले में अपरिचित लग 
के यहाँ भी वह आती-जाती है, झोली लटकाए फिरती है। यह भी देखा कि उसके इस ala 
अध्यवसाय को देखकर अनिल देवी कहकर उसकी भक्ति करता है--उसके जन्म-दिन के Gu 
पर इसी आशय का एक टे छन्द का स्तोत्र वह सुनहरे अक्षरों में छपवाकर उसे भेँट करेगा । 
FÀ भौ वेसा ही कुछ बन जाना पडेगा, वर्ना असुविधा हो रद्दी है । दुभ की ह 
नौकर-चाकर बाक़ायदा काम-काज किया करते थे, ज़रूरत पढ़ने पर किसी न किसी 7 
हाथ के पास पाया जा सकता था । इन दिनों एक गिलास पानी के लिये भी अपने रेदि 
नौकर थरीमान्‌ जलधर के अकस्मात्‌ अभ्यागम की cen में चातक की मात 
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। हता हूँ ; वक्त देखकर दवा खाने के वारे में अपनी भुलकड याद पर ही एकमात्र भरोसा रखना 


T | eat चिरकाळ से अपने नियम के खिलाफ होने पर भी रोगी के eet हाजिरी देने के लिये 

आओ अमिया को बुलवाया है, मगर देखा है, किसी के पावो की आहट पाते ही वह उत्सुकता 
x a दखाज़े की ओर ताकने लगती है--केवल अधीर-चंचल भाव से उकताई a 

4 सुमे दया हो आती है । कहत f आज ज़रूर तुम लोगों की मीटिंग है ।' अमिया 

a | = हे--सो होने दो, दादा, अब भी कुछ देर. : .. मैं कह उठता ह णा न ऐसा कही दोदा 

है! कर्तव्य सबके आगे ।' लेकिन प्रायः देखता हूँ कि कर्तव्य के बहुत पहले ही अनिळ आ उपस्थित 

a | होता है। इससे असमिया के कर्त्त ब्योत्साह के पाल में मानों ज़ोर की हवा का वेग आ लगता है, सुरे 


a | खुद इछ ज्यादा नहीं कहना पड़ता। सिफ अनिल ही नहीं, विद्याल्य-त्यागी और भी कई उत्साही 
युक घर के एकतल्ले में तीसरे पहर चाय और इन्स्परेशन ग्रहण करने के लिये इकट्टे हुआ करते 
र्म हैं। ये सभी अमिया को युगलक्ष्मी कहकर सम्भाषण करते हैं। एक तरह कौ पदवी हुआ 
क | हैरी है, जैसे राथवहादुर, जो तह की हुई चादर के माफिक होती है; जिसे मिल जाती है वह 
atm होकर कंधे पर भुलाते हुए घूम-फिर सकता है। और एक तरह की पदवी ऐसी होती 
त्ये | है कि जिसके भाग्य में जुटती है, उस बेचारे को ही अपने को पदवी के योग्य बना रखने के 
प्रति लिये सब समय उत्कण्ठित रहना पड़ता है । स्पष्ट जान गया कि अमिया की ऐसी ही हालत है। 
हमेशा अत्यंत उत्साहप्रदीप्त रहे विना वह फवती नहीं । उसके खाने-पीने-सोने में समय का 
E अभाव खूब धूमधाम से ही घटता है--इस aes से लेकर उस TH तक खबर हो जाती है । 
a | पोई जब कहता है--“ऐसा करने से शरीर टिक्रेगा केसे'--वह केवल ज़रा-सा हँस देतो है। 
अजीव होती है वह हँसी । भक्त लोग कहते हैं--“आप तनिक विश्राम कीजिए, हमलोग किसी 
RE काम चला SY, तो इससे अमिया gon होती है--'थकावट से बचना ही क्या बड़ी बात है १ 
इखगौरन से वंचित करना क्या कम विडम्बना है ? उसके त्याग-स्वीकार की तालिका में में भी 
आया हूँ. । मैं जो उसका इतना बड़ा जेल-भोगी भाई हूँ, उल्लस कर, कन्हाई, वारीन्दर उपेन्द्र 
भादि के साथ एक ही ज्योतिप्क-मण्डली में जिसका स्थान है, गीता का द्वितीय अध्याय कभी का 
पीछे छोड़कर जो अंतिम अध्याय की तरफ पहुँच रहा हे, उसकी भौ ठीक ठीक देखभाल 
शे का उसके पास वक्त नहीं । कितना बढ़ा स्वास्थैद्याग है | जिस दिन किसी वजह से उसके 
के लोग कम पड़ गए हैं, मैंने भी उस दिन उसके नशे की तलब जुगाने के लिये कहा है-- 
D व्यक्तिगत मनुष्य के साथ संबंध जोड़ना तेरा काम नहीं, तेरे लिये है वर्तेमान युग । मेरी 
ते उसने गंभीर मुख से चुपचाप मान ली है। जेल जाने के बाद से मेरी हँसी की धारा अन्त शीला 
गेरे है--जो मुझे नहीं पहचानते वे बाहर से देखकर खूब गम्भीर ही सममते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र >. È PL ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह विश्वभारती पत्रिका [ ह १९९८ बि 


बिछौने पर पढ़े-पढ़े छत की धन्नियों की तरफ़ ताकते-ताकते सोचता हू सुख PA 
यान्ति ? सहसा याद आई, उस दिन न जाने कहाँ से एक खौरहा कुत्ता आकर मेरे वरामदे के 


कोने में आश्रय खोज रहा था । देह के सव रोएँ मड चुके हैं, जीणे चमड़े के नीचे कंकाल की : 
इजत ढँक नहीं पा रही, हालत अधमरी हो गई है । अत्यंत घृणा के साथ उसे रुर 
भगा दिया था। आज सोच रहा हूँ, आखिर इतनी तीखी खीक के साथ उसे क्यों निकाला था। व 
बेगाना कुत्ता था इस कारण ? नहीं, बल्कि उसके सवांग में मरण-दशा दिखाई दे रही थी इसलिये । f 
४ प्राणों की संगीत-सभा में उसका अस्तित्व बेसुरा था, उसकी रुग्णता बे-अदबी। उसके साथ र 
अपनी तुलना याद आई । चारों और की चलमान प्राणधारा के बीच मेरी बीमारी एक स्था | ९ 
पदार्थ बनी बैठी है--वह खोत के लिये वाधा-स्वहप है । वह चाहती है, कोई चुपचाप सिरहाने र्‌ 
बैठा रहे, और प्राणों का ताज़ा है--यहाँ से वहाँ स्वच्छन्द घुसते फिरो। खुद रोग के बंधन 
० में बँधा हुआ रोगी अरोगी को भी बंदी करके रखना चाहता है--यह एक अपराध है । इसलिये f 
जीवलोक पर अपना संपूर्ण दावा परित्याग करने का निश्चय करके गीता खोलकर बेठा। जिस a 
समय क़रीब क़रीब स्थितधी: अवस्था तक पहुँच गया हूँ, मन रोग-अरोग के gg को छोड़ TA प 
है, ऐसे ही समय सहसा अनुभव हुआ जेसे किसी ने मेरे पाँव छूकर प्रणाम किया हो। गीता ; 
से आँखें उठाकर देखा--बुआ के आश्रय में पली-पुसी मंडळी की एक लड़की । अब तक दूर पे ह 
साधारण रूप से हो उसे जानता रहा हूँ, विशेषतया उसका परिचय नहीं पाया; यहाँ तक कि र 
उसका नाम भी विदित नहीं । सु ह पर घु घट खींचे वह मेरे पांवों पर हाथ फेर रही है। व 
तभी याद पढ़ा कि बीच-बीच में वह मेरे दरवाजे के बाहर छाया की तरह आकर बारंबार ह 
लौट-लौट गई है ; साहस करके कमरे में नहीं आ सकी । मेरे अनजाने ही मेरे few 
शरौर-पीड़ा आदि का इतिहास वह बहुत-कुछ ओट से ही जान गई हे। आज वह लमा 
दूर करके कमरे में आकर प्रणाम करके बेठ गई । एक दिन एक लड़की को अपमान से द 
के लिये मेने नारी को दुःसमस्रीकार का ad दिया था; यह लड़की शायद आज देशा की सश g 
लड़कियों की तरफ़ से मेरे पावो के निकट उसीकी प्राप्त-स्त्रीकार के लिये आई है। जे ते 7 
निकलने पर अनेक सभाओं में अनेक मालाएँ पाई हैं, किन्तु आज घर के कोने में अख्यात प 
से जो तनिक-सा सम्मान पाया, वह मेरे हृदय को छू गया । निस्त्रेयुण्य होने के उम्मीदवार s प 
जेल-भोगी पुरुष की बहुत दिनों की सूखी आँखें गीली होने को आई । पहले ही कहे आग | 
हूँ कि सेवा से मैं अभ्यस्त नहीं हूँ ; किसी से पैर दबवाना अच्छा ही नहीं लगता, उसे eR | 
दिया करता हूँ । किन्छु आज इस सेवा का प्रत्याख्यान करने की सर्द्धा ही मन में नहीं उठी ! | i 


खुलता जिले में बुआ की आदि-ससुराळ का घर है। गाँव के संबंध की दोव” | 
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गा | दो वहाँ से लाकर बुआ ने यहाँ रख छोड़ा था। बुआ के काम-क्राज पूजा-अर्चा में वे उनकी 
` सहकारिणी होती थीं । अपने नाना प्रकार के कामधंथों में उन लोगों के विना बुआ का चलता 
छी ही ai था। इस घर में और सव जगह असमिया का अधिकार था, सिफ पूजावाळे कमरे में 
R वही । असमिया इसका कारण नहीं जानती थी, जानने की कोशिश भी नहीं करती थी । बुआ 
की इच्छा थी कि असिया अच्छी तरह पढ़ाई-लिखाई करके ऐसे घर में ब्याह करेगी जहाँ आचार- 
| विचार की झ भट ही नहीं, और देव-द्विज जहाँ से सत्कार न पाकर खाली हाथ लौटे चले आते हैं । 
a me आक्षेप की वात है सही, किंतु इसके सिवा उसकी अन्य गति हो ही नहीं सकती । इसीसे 
वर उन्होंने अभिया को ढील के ढाळू तट से बहते हुए क्रमशः आधुनिक आचारहीनता के मध्य में 
À उत्तीर्ण होते देखकर भी वाधा नहीं दी । बचपन से ही गणित और अंग्रेजी में वह SM में प्रथम रही 
a है। फ्राक पहनकर वेणी डुलाती हुई मिशनरी स्कूल से वह हर साल चार-पाँच इनामें लेती आई है । 
À जिस दफा दैवात्‌ इम्तिहान में दूसरे नंबर आई है, उस दफा सोने के कमरे का दरवाजा भीतर से 
a बंद करके रोते रोते उसने आँखें फुला ली हैं---आमरण उपवास करना चाहा है । इसी प्रकार 
का रीक्षा-देवता के निकट सिद्धि की मानता मनाकर वह दीधेकाळ साधना में तन्मय रही है अंत 
ता में असहयोग के योगिती-मंत्र की दीक्षा पाकर परीक्षादेवी की वर्जन-साधना में भी वह प्रथम 


से | ही उत्तीणे हुई है । पास-ग्रहण और पास-छेदन दोनों में एक-सी--वह किसी भी तरह किसी से पीछे 
कि | रहनेवाली लड़की नहीं । पढ़ाई-लिखाई करने में उसकी जी ख्याति थी, पढाई-लिखाई छोड़ने में 
वह उससे कहीं बढ़ गई । आज जो सब इनाम उसके हाथों के निकट फिर रहे हैं, वे चलते-फिरते 

R हैं, बोलते-चालते हैं, आंसुओं के जल में गले जाते हैं, यहाँ तक कि कविता भी लिखते हैं । 
®© | यह्‌ कहने की जरूरत नहीं कि बुआ के पुरा-पड़ौस की पोष्यमंडली की लड़कियों पर 
भमिया की तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। अनाथा-सदन में जिन दिनों चन्दे के रुपयों की जगह 
अनाथाओं की हो कमी ज्यादा थी, उन दिनों इन लड़कियों को वहाँ भेज देने के लिये असिया ने 
इभा से बहुत बार आग्रह किया था। बुआ कहतीं--यह केसी बात है ? ये लोग तो अनाथा 
Tel हैं--में आखिर किसलिये जिन्दा हू ? अनाथ हो चाहे सनाथ, लड़कियों को चाहिए घर । 
भत के भीतर उन पर सील-ुहर लगाकर बस्ताबंदी करके क्यों रक्खोगी १ तुम्हें अगर इतनी 

ता है तो तुम्हारा घर नहीं है क्या 2 

जो हो, वह लड़की जिस समय सिर नीचा किए पावो पर हाथ फेरने लगी, सें संकुचित, 
फिर भी, विगलित चित्त से सुँह के सामने एक अखबार फेलाकर विज्ञापनों पर नजर दौडने लगा । 
समथ अचानक बेवक्त अभिया कमरे में आ पहुँची । नवीन युग के उपयुक्त 'भाई-दूज' 
* उसने एक नवीन व्याख्या लिखी है, उसीका वह अंग्रेजी में प्रचार करना चाहती है । इसके 
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लिये मेरी कुछ सहायता चाहिए । इस लेख के मौलिक आईडिया से उसके भक्त में काफी हलचत 
मच गई है। वे लोग कसर बाँघकर तुले हुए & कि इसे लेकर खासी धूसधाम करेंगे । 

कमरे में घुसते ही सेवानियुक्त लड़की को देखकर अभिया के सुंह का भाव अझन्त कठोर 
हो गया। उसका देशविश्रुत दादा अगर सिफ ज़रा-सा इशारा मात्र करता तो उसकी सेवा 
करनेवाले लोगों की क्या कोई कमी होती १ इतने लोगों के रहते अन्त में क्या इस...... 

वह रह न सकी, कह उठी--हरिमति को कया TA? उसका प्रश्न खत्म होने के 
पहले ही में बोल उठा--ैर बहुत ददे कर रहे थे, अभिया | 

पुलिस-सा्जेन्ट के हाथों एक लड़की को अपमान से बचाने जाकर जेळखाने जाना पढ़ा था। 
आज एक लड़की के क्रोध से और एक लड़की को ढेंकने के लिये झूठी वात कह वेठा। इ 
बार भी सज़ा शुरू हुई । अभिया आकर मेरे पावो के पास वेठ गई । हरिमति ने इत 
मदुकण्ठ से माळूम नहीँ क्या-कुछ कहा, किंतु उसने मुह फेरकर कोई जवाब नहीं दिया। 
इरिमति धीरे धीरे उठकर चली गई । तव अभिया वेठ गई मेरे पाँव लेकर । आफत टूटी OAT | 
क्योंकर कहँ--'जरूरत नहीं, सुझे अच्छा नहीं लगता ? इतने दिन अपने रों के सम्बन्ध में 
जो स्वायत्त-शासन पूरी तरह बनाकर रख सका था, दिखता है अब वह टिकेगा नहीं । 

चटपट उठकर बैठते हुए कहा--“अभिया, दे तो तेरा वह लेख, उसका तजुमा कर डाले U 

“अभी रहने न दो, दादा, तुम्हारा पेर दर्द कर रहा है, जुरा दवा दूँ १” 

mn, पैर क्यों दई करेगा १ ऐं, हाँ हाँ, ज्ञरा-ज्ञरा दर्द कर रहा है सही । लेकिन देख, 
अमी, तेरा यह भेयादूज का आईडिया बहुत ही आश्चर्यजनक है। किस तरह आया यह तेरे 
दिमाग में-यही सोच रहा हूँ । वही जो तूने लिखा है, 'वर्त्तमान युग में भाई का ललाट असत 
विराट हो गया है, वह सम्पूर्ण वंग-देश में विस्तृत है, केवल किसी एक घर में उसका स्थान सीमित 
नहीं---यह एक खूब ही बड़ी बात कही है तूने । दे तो, में लिख डाल इसे । With oe 
advent of the present age, the Brothet’s brow, waiting for is 
auspicious anointment from the Sisters of Bengal, has 807 
immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond 
the boundaries of the individual home. एकाध आइडिया-जैसा- 
पाते ही कलम पागल हो कर दौड़ने लगती है |” 

अमिया की पाँव दबाने की झोंक एकवारगी थम गई । मेरा सिर भारी 
लिखने की ज़रा भी तबीयत नहीं थी--तब भी एस्पिरीन की गोली खाकर बैठ गयां । 


हो रह थ! 


प्‌ 
दूसरे दिन दुपहरिया के समय हमारे जळधर जब कि दिवानिद्रा में रत F सदर ब्य 4 
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तजी तुलसीदास की रामायण का पाठ कर रहे थे, गली के मोड़ पर भाळ के नाच की डुगड़गी 

हुई पढ़ रही थी, विश्राम-त्यागिनी अभिया जब कि great के कतत व्य-पालन में बाहर निकल 
पढ़ी थी, तभी द्वार के बाहर सूने वहसे में एक भौर छाया दिखाई पडी । अन्त में मालूम नहीं कब 
वही लड़की हठात. आकर मेरे सिरहाने वेठकर हवा करने लगी । समझ गया कि कल अभिया के सुं ह 
ज्ञ भाव देखकर अव पाँव छूने का साहस नहीं रह गया है । इस समय तव-वंग के भेयादूज- 
cat की वेठक हो रही होगी, अमिया व्यस्त होगी, इसीलिये सोचा, भरोसा करके एक दफा कह 
qaia बहुत दुख Wer भाग्य a कहा नहीं । मिथ्या बात जब कि मन में इतस्ततः 
कर ही रही थी, ठीक तभी अनाथा-सदन की त्रमासिक रिपोर्ट हाथ में लिए असमिया ने प्रवेश किया । 
हृरिमिति के पंखा डुलाने में हठात्‌ चौंक पड़ने का आभास मिला--उसके हृत्पिण्ड को चंचलता 
बौर मुख की विवर्णता का अन्दाज़ करते कुछ मुश्किल नहीं हुई । अनाधा-सदन के इस सेक्रेटरी 
के भय से उसके पंखे की चाल खूब धीमी हो आई । 

अमिया ने बिछौने के एक किनारे वेठकर खूब सख्त सुर में कहना झरू किया--देखो 
दादा, हमारे देश में घर-घर कितनी ही आश्रयहीना लड़कियाँ बढ़े बढ़े परिवारों में पलती हुई 
दिन काट रही हैं । तथापि उन बड़े बड़े धनी परिवारों में उनकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। 
और जो गरीब लड़कियाँ मेहनत-मजूरी करके पेट भरने के लिये लाचार हैं, ये लोग wala 
अन्न-अ्न में सिर्फ बाधा मात्र देती हैं । ये लोग यदि सबैसाधारण के उपयोग में लग सकें 
जैसे हम लोगों का यह अनाथा-सदन का कामकाज SM *"* 

समक गया, मेरे बहाने हरिमिति पर ही यह वक्त.ता की शिलादृष्टि की जा रही है। 
मैने कहा- अर्थात्‌ तुम चलोगी अपने शौक के अनुसार और आश्रयहीनाएँ चलेंगी तुम्हारे हुक्म 
के मुताबिक ; तुम होगी अनाथा-सदन की सेक्रेटरी और वे लोग होंगी उसकी सेवाकारिणी i 
इसकी बनिस्वत खुद ही सेवाकार्य में जुट जाओ, समक जाओगी कि वह काम तुम्हारे लिये 
असाध्य हे । अनाथाओं को तंग करना सहज है, उनकी सेवा करना सहज नहीं । खुद के ऊपर दावा 
करो, दूसरों पर नहीं । : 

मेरा क्षात्र स्वभाव है, बीच-बीच में मूल ही जाता ह. झकोवेन जयेत क्रोधम्‌ फल 
यह हुआ कि अभिया ने बुआ की सदस्याओं में से और एक लड़की को लाकर डा कर (cine 
उसका नाम था प्रसन्न । उसे मेरे पावों के नजदीक बैठाकर कहा दादी के पैर दुख रहे हँ, 
जरा दाब तो दो । वह खूब लगन और परिश्रम के साथ दाबने लंगी । अभागा दादा अब किस 
मुँह से कहे कि उसके पावो में कोई विकार नहीँ घटा है। किस तरह समकाए कि इस तरह 
की दवाई से सिर्फ E अशी) कायल किया जा रहा है। मत ही मन जान॑ गया, रोगी के बिस्तरे पर 
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अब और रोगी को जगह न मिलेगी, भागते ही बनेगा । इससे तो कहीं बेहतर है नन ५ 
भाईदूज-सभा का सभापति होना । पंखे की हवा धीरे धीरे थम गई। हरिमति साफ़ साफ 
समक गई कि अस्त्र उसी को लक्ष्य करके चलाया गया है। यह था प्रसन्न के द्वारा हरिमति को 
उखाड़ फेकता । कण्टकेनेव कण्टकम्‌। ज़रा ठहरकर पंखा धरती पर रखकर बह उठ सी 
हुई । मेरे पावो के निकट माथा टेककर प्रणाम करके दोनों परों पर हौले-हौले हाथ फेरा 
वह चुपचाप चली गई ges फिर गोता खोलनी पड़ी । तव भी 'छोकों के बीच वीच से दराजे की 
ओर ताक लेता हूँ ; किंतु वही तनिक-सी छाया फिर कभी नहीं दिखी । उसके बदले प्रसन्न अक्सर al 
ही आती है ; प्रसन्न cera से और भी दो-चार लड़कियाँ afta के देशविश्रुत देशभक्त qr 
दादा की सेवा करने जुट गई हैं। अभिया ने ऐसा पक्का इन्तजाम कर रकखा हैं जिससे वारी बारी तर 


से मेरी नित्य-सेवा चलती रहे । इसी बीच एक दिन सुना गया कि हरिमति किसी से कुछ | के 

कहे-सुने बिना चुपचाप कलकत्ता छोड़कर अपने गाँव वापस चली गई । प्र्त 
महीने की बारहवीं तारीख को सम्पादक-मित्र आकर बोले--यह केसी बात है ? मजाक a 

कर रहे हो क्या ! यही है तुम्हारी कठोर अभिज्ञता १ मैंने हँसते हुए पूछा--“पूजा के बाजार में 

नहीं चलेगी कया १ होत 
Fag नहीं, यह तो बिल्कुल हल्की चीज है r a 
सम्पादक का कुसूर नहीं हे । जेल्वास के बाद से मेरी आँखों का पानी भीतर ही भीत | पडि 

बहा करता है । लोग बाहर से देखकर मुझे खूब हल्की प्रकृति का आदमी समभा करते हैं। का 

सम्पादक महोदय कहानी वापस दे गए। ठीक तभी अनिल आ पहुँचा । बोला- मुर पै भद 


नहीं बता पाऊ गा, यह चिट्ठी पढ़ लीजिए । चिट्टी में अमिया--अपनी देवी--युगलक्ष्मी केसा A 
विवाह करने की इच्छा प्रकट की गई है; यह भी कहा गया है कि इसमें अमिया को नाहीं नहीं है। 
तब अमिया का जन्म वृत्तान्त उससे कहना पड़ा | यों सहज ही न कहता, किन्ठु जानता था, हीत 
जाति पर अनिल श्रद्धापूर्ण करुणा प्रकाश किया करता है । मैंने उससे कहा--पूर्वजों का कर्क 
जन्म के द्वारा ही दूर हो जाता है--यह तो अभिया के जीवन से ही तुम देख पाते हो! वह है 
कमल जिसमें कलङ्क का चिह भी नहीं । 

Tas को भाई-दूज की सभा फिर और नहीं जमी। दूज का टीका तो तैयार है 8 
अशस्त कपाळ ने दूर क्री दौड़ लगादी है । और सुना है, अनिल कलकत्ता छोड़कर ye 
स्वराज्य प्रचार का कोई एक काम हाथ में लिए है । 

अमिया कालेज में भर्ती होने कर उद्योग कर रही है। इसी बीच बुआ के ७७. | 


आने के बाद से सेवा-टहल के जंजाळ से मेरे दोनों पावों को रिहाई मिल eo है। [38° 
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र युद्धोत्तरकालीन यूरोपीय उपन्यास में धर्म 

को 

ढी डाक्टर Lo एरन्सन 

कर 

की गत महायुद्ध के बाद --खासकर सन्‌ १९२० और १९३० के बीच--यूरोपीय उपन्यास 


सर झी प्रश्न को सुलमाने में लगा हुआ था कि जो दुनिया सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आज 
त्त was होने जा रही है, उसमें व्यक्ति के लिये aes और सुनिश्चित क्या है १ सत्य के नाना 
Ñ सरो में प्रवहमान व्यक्ति-चेतना के खोत को उद्घाटित करने के लिये इंग्लेण्ड और शेष यूरोप 
छ | के सभी महत्त्वपूण लेखक सचेष्ट थे। यहाँ हम विचार करेंगे कि सत्य के आध्यात्मिक स्तर के 
प्रति--अर्थात्‌ धर्म के प्रति--व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया हुईं और उपन्यासकार ने उसे किस तरह 
क व्यक्त किया । 
में आधुनिक उपन्यास क्रमशः अधिकाधिक अन्तर्दशौ और विश्लेषण तथा छानबीन में प्रदत्त 
होता गया है। पहले के उपन्यासो में धामिक अन्तर्देशन की प्रवृत्ति थी सही, किंतु आज वह 
सोजे नहीं मिलती । आज तो आध्यात्मिक जीवन का अनवरत अवकर्ष ही दिखाया जा रहा है । 
तर | पश्चिम में संस्कृति और अध्यात्म की जो वर्तमान विकासधारा बह रही है उसीके साथ इस प्र्त 
। |a fag योग है। अन्तर्दर्शन के इस नए रुख पर यदि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विचार करें तो 
पे Te पड़ेगा कि यह डास्टेवस्की के साथ झुरू होती है। यूरोप के युद्धोत्तरकालीन उपन्यास- 
थ ` हिय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है । 
युरोप के जिन महान्‌ कथा झिल्पियों ने धामिक अनुभूतियोँ को वैयक्तिक चेतना के भीतर 
पे प्रकाशित किया है, उनकी परम्परा में डास्टेवस्की शायद सबसे हाल का लेखक पढ़ता है । 
उसके अनेक पात्र अपने अन्तर न्द के प्रति सचेत रहते हैं ; छभ-अछभः विश्वास-तके, न्याय-अन्याय 
| ® निरंतर चलनेवाले संघर्ष को अपने भीठर अनुभव करते हैं । उसके प्रसिद्ध उपन्यास 'दी ब्राद्स 
करेमाज़ोव' को अगर इस दृष्टि से पढ़ा जाय तो डास्टेवस्की की forma समभने की कुंजी 


§ | पिछ जाएगी । इतना ही नहीं, धाभिक प्रश्नों को लेकर उसका अपना रुख क्या था और उसकी 
j चिंता में aa ठीक किस जगह था>-यह भी स्पष्ट हो जाएगा । कारण, उसक प्राय 


५ उपन्यास में भगवान्‌ और शैतान के बीच युद्ध चला हुआ है। यद्यपि हर बार डास्टेवस्की 
अशुभ पर शुभ की विजय में अपना विश्वास घोषित किया है, तब भी यह विचार उसकी 
Peo मे एकदम |e है कि समाज के बढ़ते हुए यन्त्रीकरण और एक ही LEE पर लाने 
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की चेष्टा से ak और अजीब परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जिनके साथ मेल बैठने के ae 
धर्म को ही नये रूप में नये सिरे से गठित करना होगा। डास्टेवस्की का T र 
तरह की सेद्धान्तिक कट्टरता से अछूता और इसाइयत के बाह्याउम्बर से सर्वथा मुक्त होगा। : + 
धर्मे और राजशक्ति के परिपुर्ण मिलन का प्रतीक होगा । आदश राज्य के भीतर ही ऐसे a i: 
धर्मे की प्रतिष्ठा हो सकती है । लेकिन डास्टेवस्की के इस मत के संबंध में इससे अधिक ie 
नहीं कहा जा सकता । कारण, उसने कभी यह साफ़ साफ़ नहीं बताया कि रुस में वह बर | एह 
शासनतंत्र कौ कल्पना किया करता था। हो सकता है कि उसके मन में किसी ऐसे रामराय | है 
की कत्पना रही हो जिसे हम एक प्रकार का गौरवान्वित वर्गवाद कह सकते हैं, जिसमें चके | पेद 
प्रति निष्ठा रखने का अर्थ ही राज्य के प्रति श्रद्धा रखना होगा । ऐसे राज्य में व्यक्ति को परि | बी 
स्वतंत्रता दी- जा सकती है, अवश्य ही धामिक “विश्वास की स्वतंत्रता? को छोड़कर | लक्ष्य करे 
की बात है कि एक और भी आधुनिक उपन्यास--'दी मैजिक माउण्टेन--में लेखक टामस मेत 
ने उन्नीसवीं शताब्दी के 'सुसंस्कृत' व्यक्तिवाद पर आक्रमण करते हुए अपने एक पात्र के मुँह से 
ठीक इसी आशय की व्यंजना कराई है : “तुम्हारा व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद--....दोषां से भरा है। 
वह कमज़ोरी की खीकृति का सूचक है। वह चाहता है कि थोड़ी सी ईसाइयत का पुट देक 
मानवीय अधिकारों” के सिद्धान्त की थोड़ा सी मिलावट करके, तथाकथित आज़ादी का हलकासा 
आभास देकर राज्य की विश्वासशत्य नेतिकता में थोड़ा बहुत पेबंद लगा दिया जाय। बिं | 
इससे अधिक कुछ करना उसके बूते के बाहर है । तथापि सच्चा व्यक्तिस्वातंत्यवाद, यदि षह | 
सचमुच ही सचा है, तो असंख्य बंधनों से युक्त कठिन वर्गवाद के साथ भी सहज सामंजस्य aa 
सकता है । वह व्यक्ति कौ आत्मा को उसकी ब्रह्माण्डव्यापी पारिपाश्रिकता के भीतर देखकर 
उसके यथार्थ गौरव को समक पाता है । बह सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक होता है? क 
मानवीय सत्ता को व्यक्ति और समाज के संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि अहंता और भागवत सरता 
भौतिक देह और चिन्मय आत्मा के इन्द्र के रुप में देखता है१ ।” द 


1, Thomas Mann : The Magic Mountain, II, p. 512 cs की 

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उक्त वक्तव्य का वक्ता एक जेजुइट है जिसका भुकाव ववि | 
तरफ है। इस प्रसंग में याद रखना चाहिए कि ईसाई समाजवाद अपनी नरम और TA | 
शाखाओं सहित महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो उठा था। किंठ गह भी a a 
आकस्मिक संयोग नहीं कि ऊपर का यह पात्र प्राचीन ईसाई धम और अर्वाचीन माक्सवाद i a 
बड़े समन्वय का प्रतीक होकर भी ग्र थके अंत में आत्मघात कर बैठता है । टामस मेन शायर 5] 
से ही कुछ इतना अधिक भ्रजातंत्रवादी है कि वह किसी भी प्रकार की चरममतवादिता में विव ह | 
बह चरममत घामिक हो या राजनेतिक | इस प्रसंग में और भी व 

अश्न पूछ जा सकते हैँ, जेसे--आज की राजसत्ता का सामाजिक, राजनेतिक अर्थी 
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जिन उपन्यासकारों ने आध्यात्मिक समस्या की यत्कित्रित विवेचना करने का साहस 
pan उन्हें शीघ्र ही यह माळम हो गया कि उपेक्षा अथवा तटस्थता का पुराना रुख लेकर चलने 
हह काम नहीं चलेगा, हस्तक्षेप करना ही होगा । डास्टैवस्की की तरह बे भी सुनिश्चित 
पथ के लिए व्याकुळ थे, किंतु उसके समान किसी अनिदिष्ट अस्पष्ट पूर्णता के आदर्श में विश्वास 
कला अब उनके लिये संभव नहीं था । संपूर्ण कठोर और कटु वास्तव से उनका मुक़ाबिला पढ़ 
ami यदि किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति उन्हें हो रही थी तो वह संदेह की, तर्क 
ज्य | की, पुराने विश्वासों के अमोच्छेदन की ही थी । जो धर्म व्यवसाय का रूप रखे था, जो पैसा 
के | दा करने का साधन बना हुआ था, जो हमारे जीवन को यंत्रचालित प्रक्रिया में परिणत करदेने 
ai की चेष्टा में सहायक था, उस धर्म के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का स्वर ऊँचा किया। 
रने | आध्यात्मिक पुरुष के स्वभाव की विनय उन्हें किसी सच्चे गुण के रूप में नहीं, बल्कि मिथ्या 
मेत | आडम्वर के रूप में दिखाई दी । “दी ब्राद्स केरेमाज़ोव” के पात्र फादर सोसिमा की नम्रता 
à | को वे “आदर्श” भी नहीं मान सके जिन्होंने अपने विश्वास और विचारों की व्हता खो दी 
है। | है उनकी दुनिया में रहते हुए, नेतिक अर्थ में हो चाहे आध्यात्मिक, “विनयी” होकर रहना 


क, | संभव ही. नहीं--यही उनका तके था: 

al “मठाध्रीश के लिए बाह्य आचरण ही काफ़ी है ; बल्कि वह सभी के लिए बहुत काफ़ी 
id हे । में मूख हूँ यदि उतने से ही संतुष्ट नहीं रह पाता। उसके परे की जिस 
व्ह वस्तु के लिये में अनुसन्धित्स हूँ वह कोई महत्त्व नहीं रखती, उसकी कोई सत्ता 
i नहीं--हस्ती नहीं । ठीक तो है । जब हम सत्र को सिफ दिखावे से ही संतुष्ट हो 
का जाना है, तब में भी विनय का दिखावा कर लगा; भीतर सच्ची विनय बोध करने की 
वह 


ज़रूरत नहीं) ।” 


| Wer ( राजसत्ता जनतांत्रिक, फासिस्ट या समाजवादी-चाहे जो हो ) क्या मनुष्यों के चित्त में 
| 'यात्मिक बोध के जागरण का अवसर देती है! अथवा, प्रबंध के अधिकांश लेखक जब कि मध्यवित्त 
रणी से आए हुए हैं तब उनके विश्वास ( अविश्वास कहना कदाचित्‌ अधिक उपयुक्त होगा ) अपनी | 
| रके खास रुख के रंग में रंगे हुए नहीं हैं? उनके तर्क, संदेह अथवा तीखी कटुता उनकी BA 
Ta सामाजिक स्थिति के परिणाम नहीं हैं ? श्रमजीवी दल का विशाल जनसमूह भी क्या 
| seer में मध्यवित्त श्रेणी के बुद्धिजीवियों के समान ही निष्फल व्यर्थता का अनुभव करता है १ ; 
‘k यूरोपीय र Gide : The School for Wifes, p. 78 . 
बही पीय साहित्य में वर्णित व्यवसायी पुरोहित का यदि निकट से अध्ययन किया जाय तो वह 
“मनोरंजक वस्तु होगी । वेकफौल्ड के पादरी और फादर सोसिमा के मानसिक और आध्यात्मिक 
‘rey जो स्पष्ट भेद है, वह केवल स्थान-काल के भेद और उत्तराधिकार सूत्र से पाए हुए जातिगत 
| aR के ही कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवो के प्रति दो भिन्न लेखकों के दो बदलते हुए 
. ` | कारण हे । पुरोहित को उसकी सन्देदातीत साधुता के उच्चासन से नीचे उतार लाया ग्या 


\ 
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Ge विश्वभारती पत्रिकां ह iek, 
जो व्यक्ति अधिक सुकुमार अनुभूति से सम्पन्न होंगे उनमें बाहर से धामिक विद 
के लादे जाने पर प्रतिक्रिया भी अधिक प्रबळ होगी । ऐसे लोग पहले तो आपत्ति प्रकाश = 
रह जाएँगे किंतु क्रमशः आध्यात्मिक सत्य को ही अस्वीकार करने लगेंगे। इस युग के दनी 
चिंतक और कलाकार को यदि कोई बात सबसे अधिक वाहियात जँचती थी तो वह बह हि 
किसी अज्ञात देवता ने किसी अज्ञात काल में अपने किसी अज्ञात और अबोध्य उद्देश्य की Fife 
के अर्थ मानवप्राणी की सृष्टि की थी । इस विचार मात्र से ही उन्हें ऐसी निराशा और aly 
का बोध हुआ कि ईश्वर में विश्वास करना उनके लिए असंभव हो गया। वास्तव-जगत्‌ गे 
उन्हें जो अनुभव हो रहें थे वे भगवान्‌ की अपेक्षा शेता के उत्पन्न किए हुए अधिक थे। झो 
के कारण प्रथिवी पर इतना कुछ पाप-ताप और अन्याय अविचार फैला हुआ था : 

“में तुमसे कहे देता हूँ, स्वर्ग के पवित्र देवता, तुम मिथ्या हो, तुम्हारी कोई हस्ती नही । 
और यदि हो भी, तो में तुम्हें ऐसा अभिशाप दूँगा कि तुम्हारा स्वर्ग नरक की ज्वालाभों 
से थर्रा उठेगा। में तुमसे कहे देता हूँ, में तुम्हारी सेवा करना चाहता था और 
ठुमने मेरी अवज्ञा की। तुम नहीं जानते कि कब किसके निकट तुम्हें पहुँच जावा 
चाहिए, इसलिए में सदा के लिये तुमसे विसुख होता हूँ । में मरने जा रहा हूँ प 
फिर भी तुम्हें घृणा से चिढाऊंगा । स्वर्ग के ईश्वर, एपिस | मौत की कराल विभीषिका 
के सम्सुखीन होकर भी में तुमसे कहे देता हूँ कि तुम्हारे भव्य प्रासादों में आज़ाद 

होकर रहने की बनिस्व॒त नरक में गुलामी करना में कहीं बेहतर समभता हूँ १” 
ऐसी हालत में जब कि सभी 'उदात्त' भावनाओं का अवकर्ष प्रमाणित किया जा रहा था, यदि 
धर्म को भी उसके गौरवपूर्ण आसन से नीचे उतार लाने की चेष्टा की जा रही हो तो झगे 
आश्चर्य क्या है ? यहाँ यह बात समक रखनी चाहिए कि ये सब उपन्यास-लेखक आध्यालिक 
समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं थे । किंतु पिछली शताब्दी की वैज्ञानिक उन्नति का संप 
रूप से अनुसरण करने की शिक्षा यदि उन्हें नहीं मिली थी, तो कम से कम उसे मर्यादा दै 
' उन्हें ज़हर सिखा दिया गया था । इसलिये वे यही सोचने के लिये बाध्य थे कि अव्या 
की स्फीति कम करने में विज्ञान और खासकर वैज्ञानिक चिंतन-प्रणाली ही प्रधानरूप से Ferien 


i NR HEE 


है। डास्टेवस्की ने आज के चिन्तक के सामने फादर सोसिमा-जेसे अलौकिक चरित के स्मे i 
आदश प्रस्तुत किया है जो विश्वास खोई हुईं दुनिया में किसी सुनिश्चित तत्त्व का अन्वेषक है। an 
जीड डास्टवस्की का बहुत बढ़ा प्रशंसक था, इसीलिये जब आदर्श पुरोहित के साथ 


पुरोहित की तुलना की तो इन निराशामूलक परिणामों तक पहुँचने के लिये वह बाध्य हुआ । 


i, Knut Hamsun: Hunger, p. 212-18 
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और अपनी खरी स्पश्वादिता के द्वारा उन्होंने व्यक्ति के निष्फल धामिक सत्यान्वेषण को 


मों है। 
बा बराबर घोषित और चित्रित किया : 
वी «ऐसे प्रशांत मुहूर्त में वह किसी असामान्य और भव्य अनुभूति के लिये उत्सुक होगा-- 


क ae से आनेवाला कोई सन्देश सुनने के लिये अथवा अपने भावों को मले इन्द्रियों की 
दि पहुँच के अतीत किसी शून्यलोक में उन्मुक्त विहार करने देने के लिये | किन्तु कहाँ हुआ यह 
सब कुछ ९ उसकी विचार-धारा हठपूर्वक धरती की धूल में ही सिर गड़ाकर अटक रद्दी। वह 
E मृत व्यक्ति के सफेद हाथों की ओर ताक रहा है और सोच रहा है कि जाने और कितनी देर तक 
अंगुलियों के नाखूनों का बढ़ता जारी रहेगा) ।” 


सभ्यता की मात्रा जितनी ही बढ़ रही है, लोगों में धर्मभाव का प्रभाव उतना ही कम 
हीं । होता जा रहा है । धर्मतत्त्व को ये लोग मानवीय इतिहास के “अन्धयुग” का लक्षण कहेंगे | 
R उनके अनुसार ये सब cage अंधविश्वासों और कुसंस्कारों के थोडेसे अवशेष मात्र हैँ जिन्होंने 
और वर्तमान के साथ समझौता करके कौशलपूर्वक अपनेको बचा लिया है। स्पष्ट ही इस तरह का 
ना रुख अप्रौढ़ देरागीपन की निशानी है । जब कोई आध्यात्मिक व्यापार सामने आ जाता है तब 
पर हमारे आलोच्य उपन्यासो के बहुत से पात्र इसी तरह बेचेन हो पढ़ते हैं : 
पका “श्रीमती are किसी के भगड़े में न पढ़नेवाली, शांत किंतु उत्साही, धर्मपरायणा स्त्री 
जाद थीं और अपने विश्वार्सों पर भरसक अमल करने की चेटा करती थीं । एलिनर उनकी तारीफ़ 


कर सकती थी किंतु उप्ते यह सब फ़िजूल और वाहियात लगता था। उसकी शिक्षा पुराने 
नोति-सम्मत ढंग से ही हुई थी किंठ उसे ऐसा एक भी दिन याद नहीं जिसमें उसने परलोक 
और परलोकवासियों की चर्चा में सचमुच विश्वास किया हो--यहाँ तक कि बचपन में भी नहीं। 
परलोक की बातों से ही वह उकता उठती थी ; उसकी दिलचस्पी सिफ इसी लोक में थी। इसाई 
धर्म की पूर्ण दीक्षा ( confirmation ) के समय उसके मन में उतना ही उत्साह था जितना 
नाटक-तमाझा देखने जाने के समय होता है, और सच पूछो तो उससे भी कहीं कम ही । उसकी 
सम्पूर्ण किशोरावस्था किसी घर्म-संकट का ज़रा सा भी आभास पाए बिना कट TER | 


1. André Gide: The Counterfeilers, p. 89 3 = 

ऊपर के उद्धरण से इस युग की एक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। ease अबोधनीय 
आधिभौतिक व्यापारो से उसने अपनी अनुभूति का नाता तोड़ लिया है । A को किसी विज्ञानसम्मत 
नियम द्वारा न समभा सकने से आज की थुगबुद्धि एक Aa ,त AA में पढ़ जाती है । एक © 
आध्यात्मिक अनुभवों के लिये तीव्र उत्सुकता हे और दूसरी तरफ बाहर की शक्तियों ae ऐसी द 
ही रहते विशुद्ध आध्यात्मिक वृत्ति वन ही नहीं पाती। इन अपन्यासों के अधिकाश , 
हीं दोनों प्रवृत्तियों के बीच भटकते हुए, अपने प्रयासों को विफल होते देखकर, अंत में कठोर बरास्य- 
षार और हताश आत्म-विश्लेषण का आश्रय लेते हैं । 
ह Aldous Huxley : Point Counter Point, P- 810 
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आध्यात्मिक निष्फलता बोध करनेवाले आधुनिक औपन्यासिको के बोच डी० एच० हेन 
ही शायद एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद है । वही एक प्रतिभासम्पन्न लेखक है. जिससे तमा 
समाज में ईसईमत के विधासों और नेतिक सिद्धान्तं के हास के आन्तरिक कारणों को समभा है। 
यह सच है कि जीवन के प्रति केवलमात्र आध्यात्मिक रुख रखने में (जैसा कि एत्योशा 
करेमाज़ोव अथवा फ़ादर सोसिमा के चरित्रो में मिलता है) उसका कभी विश्वास नहीं रहा। 
किंतु इसमें उसे दृढ़ विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और बुद्धि aga को नई दृष्टि और नया 
मुल्य-विधान देने में सर्वथा असफल रहे हैं । भविष्यदवक्ता-जेसी दृष्टि से लारेन्स ने इस बात का 
चित्रण किया है कि यदि मानव समाज फिर से सहज स्वाभाविक जीवन की तरफ़ लौट सके, 
अपने अस्तित्व को एक अदूट अविच्छिन्नता के रूप में देखना सीख सके, यदि उसकी “आत्मा” 
जीने के भीतर ही जीने की संपूर्ण सार्थकता पा सके और सुष्टि की gree के साथ पारसिक 
संवेदना का नाता जोड़ सके, तो दुनिया केसी हो जायगी। लारेन्स सूळतः एक धर्म-संस्कारक 
था। A मेन हू डायड' नामक अपने उपन्यास में उसने देह और आत्मा के इसी अभिनव 
सामंजस्य को व्यक्त किया है । इसकी कहानी ईश्वर अथवा पुण्य के खिलाफ अमर्यादा की कहानी 
नहीँ है ; वह धर्मजीवन के भीतर नया अर्थ और नये प्राण संचार करने का प्रयास है। 

तब भी अधिकांश स्थलों में वेज्ञानिक चिंतनशेली अथवा पंडे-पुरोहितों की श्रद्धा-विश्वास 
पेदा करने की असमर्थता के साथ ही आध्यात्मिक उलझन जुड़ गई है । हक्‍सले ने अपने एक 


उपन्यास में निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं जो कुछ लोगों को अभद्र और घृष्ट जान पड़ेंगे, किंतु वालव | 


में वे धर्म के प्रति बुद्धिजीवियों और कलाकारों की प्रतिक्रिया को सामने रखते हँ; 
क्या धर्म और सत्य--वैज्ञानिक सत्य--को एक और अभिन्न माना जा सकता है! जो 
लोग जगत्‌ में धर्म के प्रतिनिधि बने हैं, वे इस तरह शोचनीय रूप में हमारे निकट अश्रद्ध 
क्यों हो रहे हँ 2 
“भगवान्‌ को हृदय के उष्ण स्पशे में, आमोद और उल्लास में, आँखों के करुण जल में, 
शक्ति और चिंता के अतिरेक में देखना--यहाँ तक तो ठीक है। किन्तु सत्य के रूप में-दी 
और दो चार होने के नियम मे--उनका आरोप करना--यहीं गड़बड़ी है । क्या किसी भी A 
से ये दोनों एक हो सकते हैं १ क्या दोनों लोकों को जोडनेवाळे सेतु कहीं हैं! त्रया ह 
सम्भव है कि साम्राज्य के प्रतीक गिद्ध के पीछे से चेतावनी देनेवाले रेवरेण्ड पैत्वी, एम, ए. A 
समस्या का समाधान और इशारा मिल गया हो ? विश्वास करना कठिन हे, खासकर यदिं a 
मिस्टर पेत्वी से साक्षात्‌ परिचय हो१ ।” 


शि कत a णजा Aldous Huxley : Antic Hay, p. 4 
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७३ 


यह सोचना गलत होगा कि ये उपन्यासकार मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को सवेथा बाद दे 
ला चाहते हैं ; वास्तव में जिसे वे मानने के लिये तेयार नहीं, वह है संगठित धर्म, जो आज 
अपने ताना रूपों में पश्चिम में विद्यमान है । इसका कुछ सवव तो यह है कि विश्वास करने योग्य 
मिक नेतृत्व का एकान्त अभाव है और कुछ यह कि धर्मे सचमुच उन समस्याओं को हल नहीं 
कर पाया जिनसे आज मनुष्य जाति का सुक़विला पढ़ रहा है । निकट भविष्य में लेखक-समुदाय 
Age अध्यात्म-बोध की ओर लौट सकेगा-इसमें सन्देह है । किन्तु इतना सच है कि वे 
सभी जीवन की ओर केवलमात्र तार्किक का रुख रखने के खिलाफ़ #1 वे उस तर्कातीत 
प्रणवान्‌ सत्य के लिये उत्सुक हैं जो विज्ञान और विरलेषण के परे हो । कुछ ने उसे चरमपन्थी 
राजनैतिक दलबन्दियों के भीतर पाया है; कुछ ने amas के स्वप्तराज्य में ;--और कुछ 
ऐसे भी हैं जिन्होंने उसे निइचेतन तामसिकता के भीतर उपलब्ध किया है। किंतु वह चाहे जो 
हो, वर्तमान उपन्यास ( और कविता के विषय में यह और भी लागू हे) का कोई भी जागरूक 
पाठक अवश्य यह लक्ष्य करेगा कि एक नई और अस्फुट Tafa का जन्म हुआ है जो गभीरतर 
और अखण्डतर अनुभूतियो को चित्रित करने का प्रयास कर रही है । इनमें सत्य का. आध्यात्मिक 
होक संपूर्ण मानवी चेतना को परिव्याप्त किए हुए होगा, बाहर से लादे हुए भाव के रूप में नहीं, 
गौवन को पूर्णावयव बनाने के व्यक्ति के प्रयास का अंग बनकर | 
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गान 


एक मने तोर एकताराते एकटि ये तार सेइटि बाजा-- 
फुलबने तोर एकटि कुछम ताइ निये तोर डालि साजा | 


येखाने तोर सीमा, सेथाय आनन्दे तुइ थामिस एसे, 
ये-कड़ि तोर प्रभुर देओया सेइ कडि तुइ निस रे हेसे । 


लोकेर कथा निसने काने, फिंरिसने आर हाजार टाने, 
येन रे तोर हदय जाने, हृदये तोर आठेन राजा | 


) एकताराते एकटि ये तार आपन मने सेइटि बाजा ॥ 


-र्‍रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


छाया / 


तेरे एकतारे में जो एक-मात्र तार है उसे ही एक मन से बजाता रह-- 
तेरी फुलवारी में जो-एक फूल है उसी से अपनी डलिया सजा ले ; 


जहाँ तेरी सीमा है वहीं आकर आनंदपूर्वेक रुक जा ; 
तेरे प्रभु ने तुझे जो कौड़ी दी है उसी को तू हँसता हुआ ले ले । 


लोगों की बात पर कान न दे, हज़ारों आकर्षणों से खिंचा हुआ मारा मारा न फिर ; 
ऐसा हो कि तेरा हृदय जानता रहे कि तेरे हृदय में राजा ( वर्तमान ) हैं 


एकतारे में जो एक-मात्र तार है उसे ही अपनी मौज में बजाता रह । 
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भारतवर्ष में तालपत्र और भूजपत्र आदि पर लिखी गई पुरानी पोथियाँ आज दूर दूर के 
mii ते प्राप्त हो रही हैं। इनके विदेश जाने का इतिहास यद्यपि अधिकांश में अब भी अज्ञात 
| है तथापि सम्राट्‌ अशोक के बाद से उनका जो कुछ इतिहास मिलता है वह बहुत कुछ धारावाहिक 
हैहै। इस प्रबंध में उसी इतिहास का संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है । 
जहाँ तक त्राह्मणों का संबंध है, उनका प्रभाव भारत में तो था ही, बृहत्तर भारत 
( पुवरणभूमि या स्वर्णद्वीप ) अर्थात्‌ श्याम, कम्बोडिया, चम्पा, मल्य, सुमात्रा, जावा, बाली 
इ्ादि में भी कम नहीं था । प्राचीन भारतीयों का पूर्व में चीन, सुवर्णभूमि और पश्चिम में 
रोम-साम्राज्य से व्यवसाय-सम्बन्ध chews युग का है । व्यवसायी लोग कितने ही स्थलपथ और 
जसपथ से तत्तत्‌ स्थानों में जाया करते थे । कितने ही वहाँ जाकर बस भी जाते थे। 
रेम साम्राज्य में बस जाने का प्रमाण नहीं मिळता ; लेकिन हिन्दू. लोग वहाँ खूब जाते थे 
भौर वहाँ के भूगोल से संपूर्ण परिचित ये। हिन्दुओं को नीलनदी के उसत्तिस्थान का पूण 
शन था और वह भी ठीक ठीक । कप्तान पेक ने, जो आधुनिक युग में सवेप्रथम नील नदौ कें 
TR स्थान पर पह चा था, इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दुओं की विवरणी के सहारे 
कह पहुँचा। किन्तु रोम-साम्राज्य में हिन्दू संस्कृति का कितना प्रभाव था, इसका ठीक ठीक 
पता नहीं चलता । लेकिन बृहत्तर भारत में हिन्दुओं के वहाँ' बस जाने का प्रमाण मिलता है। 
| तै लोग हिन्दू थे और उनपर ब्राह्मण सभ्यता का यथेष्ट प्रभाव था। उन लोगों का जीवन, 
; विशेष कर धामिक जीवन, बिना ब्राह्मण के चल नहीं सकता होगा । उन ब्राह्मण पुरोहितों के 
| पाथ उनकी प्रधान संपत्ति--पोथिया जरूर गई होंगी । अवश्य ही ब्राह्मण लोग पूजापाठ की सब 
| पति कंठस्थ कर लेते थे, लेकिन कहीं भूल न हो जाय, इस भय से लिख भी लेते ये । 
| सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, राज्यस्थापन भी हिन्दू संस्कृति की विस्तार और पोथियो कौ. 
| पराका सहायक था। सौदागरी के बाद साम्राज्य दिखाई देता है, सिफ व्यवसाय के पीछे 
शक्ति सबल होनी चाहिए । बृहत्तर भारत में भी वाणिज्य के बाद साम्राज्य स्थापित हुआ। 
ही. ` ` से हिन्दू चम्मा में जा बसे। वहां हिन्दु सभ्यता का ह 
१० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे विश्वभारती पत्रिका हि... १९९८ ति. 


विस्तार होने लगा और वहाँ की शासन करनेवाली “वम” जाति प्रायः हिन्दू हो गई। सच बात a 
तो यह है कि यद्यपि चम जाति के राजा शासन कर रहे थे, तथापि शासन की बागडोर Rea | ™ 
के हाथ में थी । बाद में चलकर श्रीमार, श्रीरत्रर्मा, एथिवीन्दवर्मा, इमां aa ag | 
ने चम्पा में हिन्दूराज्य स्थापन कर क्रमशः फन्‌ ( वर्मन्‌ ) गङ्गराज, पाण्डुरङ्ग, छगु इत्यादि wa | ° 
चलाए थे । कम्बोडिआ ( कम्बोज ) में एक कौण्डिन्य श्राह्मण ने फुनान्‌ वंश और राज्य शापित 
किया था । मल्य, सुमात्रा, जावा, वाली इत्यादि में भी हिन्दुओं ने उपनिवेश और राज्य ety | T 
किए थे। वहाँ पहले होव और भागवत धर्म का बहुत प्रचार था तथा शिव. और कणु की | १ 
मूतिर्या और मन्दिर बड़ी संख्या में आज भी पाए जाते हैं । उन देशों में यज्ञ आदि भी होते | T 
थे। हाळ ही में sto Ral लेवी ने बहुत सी हिन्दू नित्यकर्म-पद्धतियों का उद्धार किया है, जो । १ 
विकृत संस्कृत में अभी तक मौखिक चली आती हैं । वेद, नारायणाथर्वशीषोपनिषद्‌, Sef | पर 
सार, संहिताकिरण इत्यादि ग्रन्थ और स्तोत्रों के सिवा रामायण, महाभारत इत्यादि भी वहाँ गए | 'ि 
थे। जावा में इनका अनुबाद असंपूर्ण रूप सें पाया जाता है और जावा के साहित्य पर झर 
पूर्णमात्रा में प्रभाव पाया जाता है । इस प्रकार भुवनकोश, भुवनसंक्षेप इत्यादि संस्कृत ग्रन्थों का | ७ 
भी अनुवाद प्राप्त है। डा० frat लेवी ने संस्कृत में एक Gale का भी उल्लेख किया है। | भै 
इससे साफ मालम होता है कि ब्राह्मण लोग जाकर उन देशों में बसे थे और उनके साथ क 
पोथियाँ भी गई थीं । > 
लेकिन ब्राह्मण धर्म के विस्तार के सहारे जितनी पोथियाँ बाहर गई हैं, उनसे ज्यादा 
बौद्धधर्म के विस्तार के साथ गई हैं । जहाँ हिन्दूसमाज या हिन्दूसंख्या का आधिक्य या qa 
का समर्थन नहीं होगा, वहाँ ब्राह्मण धर्म नहीं टिक सकता । ब्राह्मण धर्म की भूल भिति है वेद का 
प्रामाण्य, वर्णाश्रम, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता । लेकिन अन्य देशों कि कोई aera और AEC 
जाति ब्राह्मणों की श्रेष्ठता क्यों मानने जाएगी १ फिर ब्राह्मण धर्म सवसाधारण कां ae 
हो सकता था १ ब्राह्मणों ने धर्म में सब को समान अधिकार नहीं दिया है । किन्तु बौद्ध गे क 
बात नहीं हे । इसमें जातिभेद या वर्णश्रेष्टता का कोई सवाल नहीं उठता | इसके gi 
यह व्यक्ति की दीक्षा और साधना में विश्‍वास करता है और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता देता दै! 
घम में इसका अभाव है। इसीलिये बौद्ध धर्म विदेश में जितना फेल सका, उरग राह 
धर्म नहीं । 
बौडधर्म * 
Pri 
ड 


बौद्धधर्म ज्यों ज्यों फेलता गया, तयो त्यों पोथियाँ भी बाहर जाने लगी । 
hed में उसकी उदारता और असंकीर्णता तो कारणों में से एक थी ही, एक दूसरा कारा 
भी थी। सब से पहिले अशोक ने इस ओर प्रयत्न किया और _ के बाद T 


Tal 


( किआ-येह atam ) और धर्मरल ( छु-फा-लन्‌ )- किसी किसी के मत 
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मे दीक्षित होक अपने राज्य के बाहर भी धर्मप्रचारक भिक्षु भेजे। उन्होंने काइमीर- 


तार में माध्यान्तिक स्थविर, महिषमण्डल में महादेव स्थविर, वनवासी में रक्षित स्थविर, अपरान्त 
| यवनधर्मरक्षित स्थविर, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित स्थविर, यवनलोक या यवनविषय में 
रक्षित स्थविर, हिमवन्त या हिमालय प्रदेश में मध्यम स्थविर, स्त्रणभूमि में शोण और उत्तर 
fic और ताम्रपणी या लङका में त्रिपिटकज्ञ महेन्द्र स्थविर को भेजा । वे प्रचारक भिक्ष जब 
एए होंगे, खाली हाथ नहीं गए होंगे । जब प्रचार के लिये गए तो त्रिपिटक का कुछ-त-कुछ 
अंश जरुर ले गए होंगे ; उन स्थविरों के प्रचार की विवरणी से यह साफ जाहिर होता है। 
pois स्थविर ने आसीविसोपम सुत्त, महादेव स्थविर ने देवदूत सुत्त, रक्षित स्थविर ने 
बमतरगपरियाय सुत्त, यवनधर्मरक्षित स्थविर ने अग्गिक्खन्वोपम सुत्त, महाधर्मरक्षित ने 


। प्रहातारदकस्सपजातक, मध्यम स्थविर ने धम्मचक्कप्पवत्तत सुत्तन्त, उत्तर और शाण स्थविरों ने 


Faas सुत्तन्त और महेन्द्र स्थविर ने चुछहत्थिपदोपम सुत्त और समचित्तन्त सुत्त आदि की 
arent के द्वारा धर्मप्रचार किया । उपयुक्त प्रत्येक सुत्त या sad त्रिपिटक के अन्तर्गत 
एक एक पुस्तक है । इससे साफ सूचित होता है कि अशोक के राजत्वकाल में पाली बौद्धग्रन 
की पोथियाँ बाहर जाने लगी थीं । 

अशोक के बाद इस ढंग से फिर किसी राजा ने धर्सःप्रचारक भेजा या नहीं-ठीक पता 
नहीं चलता । अवश्य कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल इत्यादि अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म की 
पृष्पीषकता की, लेकिन उन राजाओं के राजत्वकाल में धर्मप्रचारक भेजे जाने का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । उन लोगों ने अपने देश में बौद्ध मि बुलाए थे। जो हो, अशोक के 
बाद उस युग के भिक्षुओं ने बौद्ध धमे का प्रचार करना अपना एक कर्तव्य बना लिया था और 
उन fast के अथक परिश्रम से सुदूर विदेशों में बौद्ध धमे का काफी प्रचार हो गया और 
उसकी जड़ जम गई । इस प्रकार बौद्ध धर्म का विदेशों में सम्मान बढ़ने लगा और तत्तत. 
देशों के राजाओं से उन उन स्थानों में बौद्ध धर्म पहु चाने के लिये आह्वान आया । l 

चीन में बौद्ध धर्म पहुँचने का एक मजेदार विवरण पाया जाता है। चीन के हान वंश 
के सम्राट्‌ भिङ्ग ने पहले से बौद्ध धर्म का नाम सुन रखा था। उसने एक 5 खप्न में गौतम 
बुद्ध को देखकर चाइ-यिन, चिन किं, वॉ-चुआन और अनेकों को Bn bs 
Te fg साथ ले आने के लिये भेजा । वे लोग जब आ रहे थे, तब दव ळी 
रे बौन की और जा रहे थे ओर उन लोगों से खोटान में मुलाकात हुई थी। बी से F 
T साथ चीन चले गए । सम्राट ने खद आकर उन लोगों की अभ्यथेता की और 
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उन लोगों के रहने के लिये लोयाङ्ग में एक विहार बनवा दिया, इसीको पाइ-मा-स्स या तानन 
विहार कहते हैं; कारण, बौद्ध fg ग्रन्थों के साथ चीन में सफेद घोड़ों पर waa, lat 
बाद में चलकर लोयाज्ञ बौद्ध अन्थों के अध्ययन का एक केन्द्र हो उठा। बौद्ध gat के म्ह 
हिसाब से वे भारत से जानेवाले सर्वप्रथम भिक्ष, थे । चीनियों की मतिगति और परिखिति क्र la 
अनुकूल काऱ्यप मातङ्ग ने चीनी भाषा में संग्रह के तौर पर एक छोटी-सी किताब लिखी fi क्ति 
| शान्तिनिकेतन से अब इसका संस्कृत और पाली में अनुवाद हो रहा है। छु-फा-लन्‌ ने कुछ 
ग्रन्थों का अनुवाद किया । इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं का इतना सम्मान बढ़ने छगा कि भगवान्‌ | तिळ 
बुद्ध का अहिंसा-धर्म प्रचार करने के लिये कभी कभी हिंसा-त्रत्ति का आश्रय आवश्यक हो गया। जा 
कुमारजीव को ले जाने के लिये चीन के चिन्‌ वंश का राजा फु-किएन्‌ और कुच का राजा पो. | जा 
चुएत्‌ में लड़ाई छिड़ गई । इस तरह भिक्षु उन उन देशों में जाने लगे और प्रचार कले के | a 
| “लिये वहाँ की भाषाओं में बौद्ग्रन्थों का अनुवाद करने ल्गे। इससे साफ मालूम होता है कि गिरी 
» भारत से बौद्ध ग्रन्थों की पोथियां उन सिक्षुओं के साथ उन देशों में जाने लगी थीं । और 
अशोक का धर्मप्रचारक भेजना और काझ्यप मातङ्ग की बुलाहट से मालूम होता है कि | गेपा 
QA के बाहर जाने में राजा और age का प्रधान हाथ था । ऊपर कहा गया है कि हान्‌ | as 
वंश के राजा मिन्ञ ने सन्‌ ६४ ई० में पोथियों ले आने के लिये भारतवर्ष में आदमी भेजा था। | पोरि 
गुप्तकाल में भी सन्‌ ५३९ ई० में चीन से सम्राट वु ने ग्रन्थों की खोज में मगध में पण्डितां का | वन 
एक जत्था भेजा था। मगध के राजा जीवितगुप्त ने उनकी सादर अभ्यर्थना भी की थी तथा म 
अनेक बौद्ध अन्थो और अन्यान्य पोथियो के साथ Pag परमार्थ को उनके साथ भेजा था। À 
तातार के वेई-वंश की रानी बु ने भी ५१८६० में gaga को उद्यान ( उजयिवी ) और 
| EAR को गान्धार में बौद्ध ग्रन्थ संग्रह करने के लिये भेजा था और वे दोनों १७० ग्रन्थ ले भी 
गए थे। ५७५ fo में gue के राजा चि ने ११ चीनी सिक्षुओं का एक दल भारतवर्ष गै 
पोथी संग्रह करने के लिये भेजा था। वे लोग जब २६० पोथियाँ लेकर लौट रहे ये ते 
रास्ते में तुकिस्तान में उन्होंने सुना कि इसी बीच As वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रति शरु 
और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर रहे हैं । इसलिये उन्होंने वहीं तुकिस्तान में ठर जाने का 
निश्चय किया। इस समय वु वंश के राजाओं के अत्याचार से भी चीन से भाग आर्क 
कुछ बौद्ध भिक्ष॒तुकिस्तान में बस गए थे । उन्हींमें जितगुप्त थे और भाग्यवश मेंट हो जाने पै 
उन्होंने उन पोथियो के सब नाम चीनी भाषा में अनुवाद कर दिए थे। राजा ag ने 
पीछे जिनगुप्त को तुकिस्तान से बुला लिया था और वहाँ अपना राजगुरु भी बना लिया था ! 
TRA मन्दिर में अनुनाद-समिति के प्रधान भी ये । चीत में दुद बढ़े A 
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है होता था। अनुवाद-समिति के ९ विभाग होते थे । कोई वाक्य का भाषान्तर करता था 

तो कोई उच्चारण ठीक करता था, कोडे अथे लगाता था तो कोई शेली ठीक करता था, कोई 

संशोधन करता था तो कोई साधारण काम देखता था। सम्राट्‌ ताइ-चि ने भी मदद 

ह लिये विठ्ठी देकर पोथियों की खोज में १५० बौद्ध भिक्ष भेजे थे। इस तरह और भी 
क्रिती पोथियाँ गई हैं, इसका ठिकाना नहीं । i 

सिर्फ चीन में ही नहीं तिब्बत में भी राजशक्ति के बल पर बौद्ध धर्म और पोथियाँ गई हैं । 

eat में बौद्ध धर्म के जाने की एक दिलचस्प कहानी है । कहा जाता है कि तिब्बत का पहला 

at भारत से गया था और वह कोशल के प्रसेनजित्‌ का लड़का था। इससे तीसरे 


पला के राज्य-काल में तिब्बत में प्रथम बार बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ और वह भी एक अजीब 
। हंग से। प्रवाद है कि राजा जब अम्बु में था, तब उस के प्रासाद के ऊपर शुन्य से एक पेटी 


गिरी, जिसमें कारण्डव्यूहसुत्र की एक पोथी, एक पात्र, “ओं मणि प्ये हु? मन्त्र, एक स्वर्ण चेत्य 
और चिन्तामणि की एक मिट्टी की सूति थी । रकहिल साहेब ने अनुमान किया है कि बौद्ध धमे 
भाल से वहाँ गया होगा, क्योंकि उस में कारण्डव्यूहसूत्र की एक पोथी थी जिसका नेपाल 
प्रचार अधिक हे । इसके वाद ५ frag वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने उन सब की उप- 
पोगिता समझाने की कोशिश तो की लेकिन राजा को बौद्ध धम में दीक्षित नहीं कर सके । इससे 
बढ़कर और एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख पाया जाता है । सङ्ग-स्तान्‌ ने ६१६ ३० में थौमि 
fia को अन्य सोलह आदमियों के साथ वर्णमाला छे आने के लिये यहाँ भेजा, जिन्होंने दक्षिण 
भारत जाकर एक लि-व्यिन्‌ ( लिपिकार १ ) ब्राह्मण और सिंहघोष पण्डित से भारतीय लिपिमाला 
Ae । उन्होंने काइमीर जाकर वहाँ प्रचलित नागरी लिपि भी सीखी और यहाँ से २४ लिपियाँ ले 


| भाकर उनके साथ तिब्बती के कुछ स्वतन्त्रवर्णो के लिये उन अक्षरों में कुछ ख्पान्तर कर 


तिब्बत में वर्णमाला प्रचलित की । भारत में रहते समय उन्होंने कारण्डव्यूहसूत, अवलोकितेश्वर 
पत्र और कुछ अन्य ग्रन्थों का अनुवाद किया था । साथ साथ वे बहुत-सी पोथियाँ भी ले गए 
पे, जिनमें से व्याकरणमूलब्रिशदूनाम और व्याकरणलिज्ञावतार-जेसे कुछ बौद्ध धर्म के बाहर के भी 
प्रथ थे। pea ने नेपाळ और चीन की राजडुमारियों से विवाह किया था, जिसे तिब्बत 
य इनके राजत्वकाल में हिन्दुस्तान से कुमार, नेपाल 
से हा-चाङ्ग या महादेव धर्मोपदेशक के रूप मे 
में आए थे और लो-सब या दुभाषिये के रूप में यौमि, धर्मघोष और श्रीवजू। राजा 


हिलिसो-सान्‌ ने बौद्ध पण्डित बुला ले जाने के लिये खोटान और हिन्दुस्तान में आदमी भेजे 
बुला ले जाने के लिये आए हुए दौ में जो लोग 


में बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार होने लगा । 
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थे, उन लोगों ने महायानसूत्र की पाँच पुस्तके कण्ठस्थ करली थीं, जिन्हे उन्होंने तिन 
अपनी भाषा में लिखा। इसीके राजत्वकाल में चीत से प्रास सुवणेप्रभास सूत्र और मत 
का भी तिव्वती भाषा में अनुवाद हुआ था । इसी समय अग्‌-सोम्‌ ने आयुर्वेद, ज्योतिष, तन्न 
इत्यादि विषयों के अनेक अन्थ अनुवाद किए थे। किःलि-्सान्‌ के समय में शान्तरक्षित के पा 
बुलाइर आई । लेकिन उनको चीनी योगाचारीय ai से वाधा मिली और उन्हें लौट 
आना पड़ा। लौटती बार वे उद्यान के माध्यमकाचार्य पद्मसम्भव को बुला ले जाने के लिये 
राजा से अनुरोध कर आये थे । पद्मसम्भव गए भी और उनकी देख-रेख में मगध के नालन्दा विहार के 
अलुक्ररण पर लासा का AA विहार वना । सन्‌ १८७४ Fo में पण्डित aga सिङ्ग ( नयन सिंह ) 
इसमें ठहरे थे और उन्होंने वहाँ द्ध सुवणे की सूतियां और एक बड़ी भारी लाइब्रेरी देखी थी। 
उसी समय कास्मीर से भिक आनन्द भी आए थे । पझसम्भव के वाद एक और विख्यात पण्डित भी 
आए थे, जिनका नाम था कमलशीळ। उन्होंने हा-चाङ्ग या महादेव को राजा के सामने 
परास्त किया और माध्यमिक मत का स्थापन किया । उन्होंने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया 
और इसी समय संस्कृत-तिब्बती कोष 'महाव्युत्पत्तिः का भी संकलन हुआ । त्सान-पो ने अपने 
राजलकाल में भारतवर्ष से जिनमित्र, शीलेन्द्रवोधि, धनशील, रजञावर्सा, झुरेन्द्रबोधि इत्यादि 
बहुतसे पण्डितो को बुलाया था, जिन्होंने तिब्बती बौद्धअन्थसंग्रह के कार्य में बहुत-से ग्रन्थ जोड़े। 
अनुवाद के सिवा वसुबन्धु, आर्यदेव, चन्द्रकी ति, नागाजुन, sate प्रश्रति पण्डितां के ग्रन्धं 
का भी प्रचार किया । उन्होंने पुराने अनुवादो का पुनः संशोधन तथा अनूदित ग्रन्थों का 
पुनः संपादन भी किया। सन्‌ १०१३ ० में बहुत से झिष्यों के साथ धर्मपाल और सन्‌ १०४१ 


में बंगाल से अतिश भी तिब्बत गए थे। अतिश ने प्रधानतः तन्त्र-प्रस्थो. का अनुवाद और , 


प्रचार किया । 


इस संक्षिप्त विवरणी से माळूम होता है कि किस प्रकार पण्डितां और उनके साथ पोथियॉ 
की धारावाहिक यात्रा इस देश में होती रही । कान-जुर और तान-जुर नामक बौड-अन्थ-ंग्रह 
से इछ पता लग सकता है कि यहाँ से कितनी पोथियाँ तिब्बत में गई हैं। सिर्फ बौद्ध अ 
ही नहीं, कितने ही व्याकरण, दर्शन, नीतिशास्त्र, और कालिदास का मेघदूत, वररुचि की शतगार्ष/ 
रविगुप्त का आर्याकोश तथा अमरकोश, नागानन्द इत्यादि ग्रन्थ भी गए थे। यहाँ तक कि रामाय 
और महाभारत की पोधियाँ भी वहाँ गई थीं, जिनका तिन्बती में अनुवाद पाया जाता है । 

सिर्फ़ राजशक्ति के बल पर ही नहीं, खतः और धर्मप्रणोदित होकर भी गहु 
बौद्ध frag विदेश जाते थे। अशोक के धर्मप्रचारकों की विवरणी से मालम होता है छि 
उन्होंने कारमीर-गान्थार और यवनलोक में प्रचारक भेजे थे और उन प्रचारकों ने वहाँ बौद परम 


At 
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भे gaa भौ किया था । काइमीर-गान्धार बौद्धवमे का एक प्रधान केन्द्र हो उठा था। तक्षशिला 
क का वौद्ध विद्यापीठ उसी अन्चल में था। कास्मीर-गान्धार का प्रदेश यवनलोक ( अर्थात्‌ अरब, 
नर फारस, पूर्वी तुकिस्तान, तिब्बत और चीन इत्यादि ) देशों के लिये हिन्दुस्तान का सुखद्वार था। 
R इसलिये उस अश्वल से जाकर अनेक भारतीय भिक्ष, पूर्वी तुकिस्तान, खोटान, काशगर, यारकन्द, 


र समरकन्द इत्यादि प्रदेशों में जा बसे थे । इस प्रकार खोटान भारत के बाहर होने पर भी 
à संस्कृत साहित्य और संस्कृति का एक केन्द्र हो उठा। फिर खोटान पारस्य, चीन 
à और भारत का एक मिलन-केन्द्र भी था जिस तरह भारतवासी वहाँ जा बसे थे, वेसे ही चीन 

में आकर भी लोग बस गए थे । यहाँ से बौद्धधर्म चीन और तिब्बत तक पहुंचता था । इससे 


॥ । इस मिश्रित उपनिवेश में भी भारत से बहुत सी पोथियाँ चली गई, जिनका अब कहीं कहीं 
भी उद्धार हो रहा है। इसका उख हम पीछे करेंगे। उन दिनों खोटान में संस्कृत ग्रन्थों का एक 
ने बढ़ा भारी संग्रह था और संस्कृत पढ़ने के लिये विदेश से बहुत लोग वहाँ आते थे । राजकुमार 
al चिनू-किउ-चिह्न-होज्ञ ने खोटान आकर गोमती-विहार में बुद्धसेन से केवल बौद्ध ग्रन्थ ही नहीं, आयुर्वेद 


ने भी अध्ययन किया था और गुरु से प्राप्त कुछ पोथियाँ भी वे अपने देश को ले गए थे। शायद पारस्य 
दि में भी भारतीय बौद्ध fg जा बसे थे और वहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव और प्रचार था ; 
! वहाँ बौद्ध धर्म की खूब पढ़ाई भी होती थी और इसलिये पोथियाँ भीं जरूर गई होंगी । नहीं 
i तो आन्‌-शि-काओ ( लोकोत्तम ), आन्‌-हिउ-एन्‌ ( आन्‌ इरानी भिक्षुं के पहिले लगता था, 
i क्योंकि आन्‌ सि अथवा आन्‌ शक पारस्य का चीनी नाम था ) इत्यादि पारस्य से जाकर चीन 
में बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद नहीं कर सकते । यहाँ तक कि हूण या 
र / शको में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था और चि-ऊकिआ-चान्‌( लोकक्षेम ) चि-याओ इत्यादि 
शक ( युए-ची ) बौद्ध भिक्षु भी चीन गये थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रन्थों 


| का अनुवाद किया था। इस प्रकार सोगडिआना ( समरकन्द का BATA या agmi ) 

: कुच ( कुमारजीव ) इत्यादि जगहों से भी अनेक बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। इन बातों से पता 

र चलता है कि उन-उन देशों में संस्कृत का काफी प्रचार था तथा अध्ययन होता था, जो बिना 

न पोधियों के हो नहीं सकता । जो लोग विदेश में जाते थे, वे लोग साथ कुछ पोथियाँ भी ले 
जाते थे और उनका उन भाषाओं में अनुवाद करते थे । 

i यह तो उत्तरी मार्ग के स्थलपथ की बात हुई । दक्षिण के जलपथ से भी बहुत-सी पोथियाँ 


चीन, विशेष कर दक्षिणी चीन, सुवर्णभूमि ( स्याम, कम्बोडिआ, मल्य प्रायद्वीप और अन्यान्य 
I) में गई हें । भिक्ष विन्न ( वेइ-कि-नन्‌ ) ने सम्भवत सिंहल से पाली धम्मपद की एक 
पति लेकर उसका चीनी में अनुवाद किया था । मध्यभारत के नन्दी या पुण्योपाय नामक एक 
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भिश्नु भारत और सिंहल से महायान और हीनयान के ग्रन्थ संभह कर त्रिपिटक के १५ 

90 प्रन 
ले गए थे। हः , 
चीन में बौद्ध धर्मे का जब ज्यादा प्रचार होने लगा, तब वहां के भिक्ष परिवाजक भी > 


यहाँ आने लगे । उन लोगों का सुख्य उद्देश्य यहाँ से पोथियाँ ले जाना था। 


में बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से सन्तुष्ट न न होकर शिह-हिज्ञ चीन से पश्चिमी देशों मे कि प 3 

खोज में आए और उनको खोटान में पत्चविंशतिसाहस्िका प्रज्ञापारमिता की एक प्रति Ret; | बौ 

वे जब उस पोथी को फु-जु-तन्‌ ( पुण्यधन ) के द्वारा भेजने लगे, तब खोटान के fra ने afi | औ 

कारवाई कि उसके अनुवाद में अन्यान्य ब्राह्मण ग्रन्थों का मत घुल-मिल न जाय और इसके लिये 

काफी सावधानी रखी जाय । यह पोथी लाकर होनान्‌ के छुइ-नान्‌-से मन्दिर में रखी गई थी। > 
भारतीय इतिहास में फा-हियान्‌ , हुएन-त्साइ और -far प्रसिद्ध हैं। वे लोग बौद || दुर 


भिक्षु थे और परिव्राजक होकर चीन से भारत में आए थे। उन लोगों का मुख्य उद्देश भी (| 
पोथियों का संग्रह था । फा-हियान्‌ के पहिले कोई चीनी भारत में नहीं पहुँच सका था। पश्चिम दि 
में ज्यादा से ज्यादा dem तक वे पहुँच पाए थे। चीन से सर्वप्रथम फा-हियानू ही हिन्दुस्तान 
में आ सके थे। वे उत्तरी रास्ता अर्थात्‌ कासगड़-खोटान होकर काइमीर में पहुँच, उत्तरी भारत, थे 
मगध आदि में घूम-घाम कर, ताम्रलिप्ति से समुद्रपथ द्वारा सिंहल होकर दक्षिणी रास्ते से १५ साठ गा 
बाद चीन छोटे थे। उन्होंने हिन्दुस्तान और war दोनों देशों में बौद्ध ग्रन्थ, विशेष का 
fra संग्रह किए थे। वे जब लङ्का से पूवे जानेवाले किसी हिन्दू सौदागरी जहाज में 
जा रहे थे, तो रास्ते में खूब आँधी तूफान उठा और वे हिन्दू सौदागर बौद्ध ग्रन्थों को ही तूफान 
का कारण स्थिर कर सब मन्थां को समुद्र में फेंकने के लिये तैयार हो गए । लेकिन भाग्यवश 
आँधी बन्द हो गई और पोथियाँ बच गई । इस FR वे बहुत से ग्रन्थ यहाँ से ले जा सके । 
Ear ने भी हिन्दुस्तान में बहुत पोथियाँ संग्रह की थीं । लौटते समय वे जब 
सिन नदी पार कर रहे थे, आकस्मिक आंधी के कारण gardi की ५० पोियाँ पानी में गिर 
TL तब भी १७ वधौ के बाद सिगान-फु में पहुँचते समय उनके पास पोथियों का बीस घोडी 
काबोक था। वे ५२० ज़िल्दों में ६५७ अन्थ छे गए थे। इसके साथ और CH 
चीजे थीं। वे सब पोथियाँ सिगान-फु में हुज्-फु नामक विहार में रखी गई थीं । पीठे प 
नालन्दा के प्रज्ञादेव स्थविर से उनके पास एक चिट्ठी पहुँची, तो इसके जवाब में उन्होंने अपनी | 
अभिलाषा प्रकट की थौ कि सिन्धु में गिर गई पोथियो को हिन्दुस्तान से फिर भेज दिया जाय। ह 


से पता लगता है कि हिन्दुस्तान में पोथियो का कितना mA था और विदेशों में भार ह 
कितना-कुछ पाने की आशा की जाती थी | 
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ऱ्य हुएन्‌-त्साङ्ग के बाद एक और चीनी परिव्राजक आए--ई-त्सिन्न। ई-त्सिन्न दक्षिणी 


रास्ते से आए थे अर्थात्‌ जावा, सुमात्रा, मलय, नम्नद्रीप (निकोवर) होकर ताम्रलिप्ति में उतरे । आते 
भौ समय उन्होंने श्रीविजय ( सुमात्रा ) में संस्कृत पढ़ी । उन दिनों श्रीविजय, जावा का afer, gata 
[ki (प्राचीन एनम्‌) संस्क्ृत-संस्कृति के केन्द्र थे । उन्होंने नालन्दा, राजगिरि, बुद्धया, वैशाली, कुशिनगर, 
को || कपिलत्रस्ु, श्रावस्ती, वाराणसी इत्यादि अश्वल में श्रमण किग्रा था और लौटते समय वे ४०० 


a बौद्ध ग्रन्थ ले गए । श्रीविजय में संस्कृत का प्रचार होने के कारण उन्होंने वहीं रहना पसन्द किया 
a | और वहीं से उन ग्रन्थों में से अनुवाद कर चीन भेजा । पीछे वे ६८९ Fo में देश भी लौट गए । 
य सिर्फ इतनी ही नहीं, पोथियों के लिये और भी अनेक यात्राएँ हो चुकी हैं । उन यात्रियों 


ने कोई जीवनी या वर्णना नहीं लिखी, इसलिये वे लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाए। किसी किसी का 
दव दूसरों ने उछेख किया है, उनमें से एक-दो की यहाँ चर्चा की जाय । झिह-चे-मङ्ग_ को कुसुमपुर 
भी ( पटना ) के एक विद्वान ब्राह्मण रेवत से अनेक संस्कृत पोथियाँ मिली थीं। इस रेवत ने कुछ 
स दिन पहिले फ़ा-हियान्‌ को अनेक पोथियाँ दी थीं । फा-यज्ञ २५ भिक्षुओं का एक दल लेकर 
i भारतवर्ष में आए थे और यहाँ से अवलोकितेसर-महास्थानत्रापत-व्याकरणसून्न की एक पोथी ले गए 
त थे। फा-हियान्‌ के साथ चे-येन्‌ और पाओ-पुन्‌ नामक दो fig भी आए थे, जो काझमौर में ठहर 
लि गए और वहीं से कुछ fat चीन में ले गए तथा वहाँ जाकर अनुवाद करने लगे । 
, केवल चीन ही नहीं, कोरिआ से भी अनेक भिक्षु यहां आए थे । कोरिआ और जापान 
म में बौद्ध धर्म चीन से गया था। जापान में अभी भी षष्ठ शताब्दी की एक प्राचीन पोथी रक्षित 
त | है। Ra ने कोरिआ के अनेक भिक्षुओ का उल्लेख किया है । आर्वर्मा कोरिंआ से आए 
श थे। वे ६३८ ३० में चङ्ग-अन्‌ से आकर नालन्दा में set थे और वहाँ उन्होंने बहुत से सूत्रों 
की नकल की थी । दुःख की बाठ है कि वे लौट नहीं सके ; उनकी वहीं सत्यु हो गई । हे इ-येह 
भी उसी साळ कोरिआ से नालन्दा आए थे। ई-त्सिन्न_ ने नालन्दा के पुस्तकालय में उनको 
चीनी किताबें और संस्कृत ग्रन्थों की नकलें देखी थीं, जिनसे खोज करने से पता र्गा कि उसी 


Ì साल उनकी मृत्यु हुईं थो । इसी प्रकार हुएन-ताइ ( सर्वज्ञ देव ), हुए छन इत्यादि कोरिआ के 
i अनेक मिक्षुओं का उल्लेख भी पाया जाता है । few ने तुखार भिक्षु बुद्धधर्म ( फो-तो-तमो ) 
; और सोगडिआन भिक्षु सद्ववर्मा ( सेज्-किआ-पो-मो ) का भी उल्लेख किया है । 

[| 


इस प्रकार भिक्षुओं की यात्राएँ इतनी अधिक होती थीं कि सबका विवरण देना केवल 
प्रबंध की कलेवर-बृद्धि करना होगा और अप्रसङ्गिक भी । चीत से जितने भिक्षु भारतवर्ष आए 
थे, उससे कम तो नहीं, बल्कि ज्यादा ही भिक्षु भारतवर्ष से चीन गए थे और उन लोगों की केवल- 
मान्न संपत्ति थी बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रन्थ । 
k १ 
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८७ विश्वभारती पत्रिका 


3 पौष, १९९८ fie 


चीन में जितनी पोथियाँ गई हैं, उनमें अधिक भाग संस्कृत की पोथियों का है। 
एक प्रधान कारण यह है कि ज्यादातर उत्तरी पथ द्वारा उत्तर भारत से पोथियाँ गई हैं । 
उत्तर भारत में महायान का अधिक प्रचार और प्रभाव था, जिसके ग्र 


इसका | यह. 
उन दिनों | प्रदेश 
| न्थ संस्कृत में लिखे जाने वहाँ 
लगे थे। इसलिये तिब्बत में जितने अन्थ गए हैं, सब ज्यादातर संस्कृत में। 


धर्मपद भी 
संस्कृत में लिखा गया । इसका नाम उदानवर्ग था और इसका तिब्बती में अनुवाद भी मिलता है। | भिक्ष 
एक धर्मपद प्राकृत में भी तुर्फान्‌ से मिला है जिसका उललेख अन्य प्रसङ्ग सें किया जायगा। | इत्या 


बौद्ध भिक्षु पहले संस्कृत में--विशेष कर शुद्ध संस्कृत में--लिखने के पक्षपाती नहीं थे, ame. | sat 
पाली पढ़ने-लिखने की ओर ही उनका विशेष आग्रह था । इसलिये महावस्तु, सदर्मपुण्डरौक इत्यादि | यहाँ 
अनेक अन्थ बौद्ध संस्कृत या मिश्र संस्कृत में लिखे गए थे । | किस 
दक्षिण भारत और सिंहल की बात और थी । वहाँ हीनयान और थेरवाद का अधिक | अक्ष 
अचार था। वे लोग अत्यधिक नेष्टिक थे और पाली के पक्षपाती थे, संस्कृत के नहीं। म॑ बुद्ध | में ये 
भगवान्‌ ने भी अपनी उक्ति को संस्कृत में प्रकाश करने के लिये सना किया था। हीनयान के स॒ | शेल 
ग्रन्थ पाली में लिखे जाते थे । इसलिये बुद्धघोष ने भी मगध से आकर सिंहल में जितनी पुस्तके | सटाः 
लिखीं वे सब पाली में हैं, जैसे विसुद्धिमग्गो, अट्टकथा, समन्तपासादिका इत्यादि । सिंहल मे | गणि 
महेन्द्र जिस दित बौद्ध धर्म ले गए, उस दिन से वहाँ विनय-थेरों की परम्परा चलने लगी जिसका | डा० 
Wea परिवार में मिळता है । सिंहळ का दक्षिण भारत से ज्यादा संबंध था, जहाँ महायान का स्तो 
प्रभाव बिलकुल नहीं के बराबर था । वहाँ दक्षिणी बौद्धधर्म या हीनयान का अधिक प्रभाव था। 
आक्रमणकारी तामिल राजा और सिंहल के राजाओं ने कई बार बौद्धग्रन्थों का नाश करने कौ | मं 
कोशिश की, फिर भी वहाँ पोथियाँ अभी तक परम्परा से चली आती हैं। Ret लोगों ढौ ' सो 
निष्ठा का इससे कुछ पता चलता है। इसलिये इस ces से इस दक्षिणी रास्ते से होकर जितगौ 
पोथियाँ गई हैं, सब प्रायः पाली की ही थीं । भिक्षु विन ने सिहल से पाली धम्मपद लिया था। 


फा-हियान्‌ सिंहल से पाली विनयपिटक ले गए थे। कि 

किन्तु सुवणेभूमि की परिस्थिति भिन्न थी । वहाँ उत्तर भारत से महायान और दकि ची 
भारत से हीनयान, दोनों का प्रभाव पड़ा था। कलिङ्ग से जाकर Agin ने वहा | फे 
TOR साम्राज्य स्थापित किया था। ये लोग बौद्ध थे और इनका सम्बन्ध उत्तर भारतं a द्र 
( बङ्गाल के पाल वंश से और नालन्दा से ) था। इस वंश के एक राजा श्रीवालपुत्र ने नालन्दा è 


में एक विहार बनवाया था । इस प्रकार सुवर्णभूमि का महायान के साथ सम्बन्ध | पीछे बोल 


वंश के राजाओं ने ( राजराज ने ) उस साम्राज्य पर धावा किया। ये राजा दक्षिण के थे 5 
। 
वहाँ हीनयान का प्रभाव था। सिंहल से भी आकर बहुत से भिक्षु वहाँ प्रचार करते i 


c 
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पुरानी पोथियों की विदेश-यात्रा ८५ 


यह पहले ही बताया गया है कि बौद्धं के पूर्व वहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव था। इस प्रकार इस 
प्रदेश में ब्राह्मण, हीनयान और सहायान--सव का प्रभाव था और साथ साथ सब की पोथियाँ भी 
६ | वहाँ गई थीं। ई-त्सिक् ने यहीँ श्रीविजग् में अनुवाद करते हुए अपना जीवन बिताया था। 
| बौद्ध धर्म का कोई नूतन मतवाद लेकर कोई पुस्तक लिखी जाती तो वह तुरन्त उन 
। ! सिक्षुओं के सहारे यहाँ से चीन पहुँच जाती थी । इसलिये वहाँ हीनयान, महायान, सर्वास्तिवाद 
इत्यादि सभी यानां और वादों की पोथियाँ पहुंची थीं। धर्म के हिसाव से भी अनेक संप्रदाय वहाँ 
: | प्रचलित थे । शान्तिनिकेतन के प्रो० तान-युन-शान ने १० धामिक संप्रदायो का उल्लेख किया है । 
६ | यहाँ तक कि वौद्ध धर्म का तन्त्रवाद भी वहाँ पहुँचा था और तान्त्रिक साधना का भी प्रचार था । 
किसी विशेष स्तोत्र या मन्त्र की आत्रत्ति पर विश्वास होने के कारण धारणी और स्तोत्र भी चीनी 
न अक्षरों में लिखे जाने लगे । चीनी भाषा में वर्णमाला नहीं है, तो भी "वनि-साद्ऱ्य लेकर चीनी शब्दों 
7 में ये सब चीजें लिखी गई' और एक नई शेली प्रवर्तन कर इस कठिनाई को पार किया गया । इस 
; | शेली से चीनी अक्षरों में लिखित नौ स्तोत्र पाए जाते हैं । इन्हें पुनः संस्कृत करने में बेरन होल- 
x स्टाइन ने सव से पहिले हाथ दिया और तिब्बती अनुवाद के सहारे किएन-चुइ-फा-त्सन्‌ अर्थात्‌ 
i गण्डिस्तोत्र का मूल संस्कृत में उद्धार किया । पीछे उन्होंने और एक स्तोत्र का उद्धार किया और 
„५ | sto सित्वाँ लेवी ने तीन का। अभी तक ऐसे और चार स्तोत्र--आर्यतारास्तोन्न, अवलोकितेश्वर 
ग स्तोत्र, मज्जुश्री स्तोत्र और वज्पाणि स्तोत्र बाकी हैं जिनके उद्धार का काम चल रहा है । 
| ऊपर बौद्ध ग्रन्थों की जितनी चर्चा हुईं उससे यह धारणा हो सकती है कि सिर्फ बौद्ध 
| | धर्मं की ही पोथियाँ बाहर पहुँची हैं । ऐसी बात नहीं है । राजकुमार चिन-किउ-चिन्न-शैज्ञ ने 
॥ l Slam जाकर आयुर्वेद पढ़ा था और गुरु से कुछ पोथियां भी ली थीं । उस अश्वल से नवनीत नामक 
आयुर्वेद की एक पोथी भी मिली है, जिसकी चर्चा AS की जायगी। चीन में विद्याधरपिटक 
। ग्रन्थ भी गया था, जो कहा जाता है कि नागाजुन का था और इस नाम से अनुमान किया जाता है 
कि वह शास्त्र मन्त्रविद्या और रसायन का रहा होगा । भारतीय ज्योतिष और गणित का भी | 
j चीन पर काफी प्रभाव पढ़ा था। ई-शिक्ञ ने शुभकर से ज्योतिष पढ़ा था और चीन सम्राद_ के 
| कथनाचुसार चीनी पञ्चाङ्ग का पुनः संशोधन किया था। लेकिन दुःख की बात है कि ये सब ग्रन्थ S 
j दुलेभ हो गए हैं। adage में भी सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं, परमार्थे भाष्य-सहित PH l 
| की सांख्य-कारिका भी ले गए थे और उसका अनुवाद भी किया था। कुछ विद्वानों का मत है कि 
सांख्य-कारिका बौद्धमत का ग्रन्थ है । अश्चघोष, ऊमारलात इत्यादि के काव्य ग्रत्थ भी चीन 


गए थे, जिनका अनुवाद चीनी भाषा में मिलता है । 
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काव्य-रस को परंपरा 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भारतोय साहित्य की अपनी एक ऐसी विशेषता है जो अन्यत्र है मिलती । उस 


विशेषता को संक्षेप में कहना हो तो एक शब्द में कहा जा सकता है--९स”। विश्वनाथ के 
साहित्य-दर्षण में तो रस को काव्य का आत्मा ही माना गया है, ध्वनि संप्रदाय के आचार ate. 


को ध्वनि का GA स्वरूप मानते हैं। भारतीय नाव्यशात्र से लेकर वैष्णव आचायो तक 
आते आते इस रस ने नाना पद प्राप्त किए हैं पर सवेत्र कवि और आचार्य लोग कभी जानकर 
और कभी अनजान में इसे काव्य का श्रेष्ठ रूप मानते रहे हैं। ध्वनिमार्ग के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कर्ता 
आचाये अभिनवगुप्त रस को हो काव्याथ मानते थे । प्रायः कहा जाता है कि ध्वनिमार्ग के सब 
से ज़बदेरत पोषक और स्थापक मम्मटाचार्य ने काव्य में रस को कोई स्थान नहीं दिया । वे अदोष, 
सगुण, कभी सालंकार, कभी निरलंकार भी, शब्द और अर्थ! को ही काव्य मानते हैं । इस शब्द- 
और-अर्थ में रस न भी हो तो कोई बात नहीं पर दोष, गुण और अलंकार की जो परिभाषा 
उक्त आचार्ये ने की है उसीसे रस की प्रधानता स्पष्ट है। झुख्या का जो अपकर्षक है वही 
दोष है और रस ही काव्य का सुख्याथे है (का० प्र, ७१)। अर्थात्‌ रस के अपकर्षक को ही दोष 
कहते हैं । मनुष्य के आत्मा के लिये जिस प्रकार शौर्य आदि गुण उत्कर्ष के हेतु हैं उसी प्रकार काव्य 
के आत्मा-रस के लिये जो उत्कर्ष हेतु हों, वे ही काव्य के गुण हैँ (का० प्र० ८१) | अर्थात्‌ रस के 
THT ही गुण हैं। अब शब्दार्थ को अदोष और सगुण कहने का अथे यह हुआ कि | रस के-- 
जो काव्य का मुख्य अर्थ है--अपकर्षक दोष नहीं होने चाहिए और उसके उत्कर्षक गुण ज़हर 
होने चाहिए। फिर अलंकारों का रहना मम्मट की दृष्टि में यद्यपि ज़रूरी नहीं है फिर भी उतका 
रहना यदि रस का शोभाकर हो तो कोई हज नहीं ; बल्कि अच्छा ही है। क्योंकि मम्मट 
के मत से अलंकार वही हैं जो रस का उपकार करते हैं, उन्हें उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभायुक्त बनते 
हैं जेसे हार और ques आदि मनुष्य को । 
इस प्रकार मम्मट निश्चित रूप से रस के अपकर्षक दोषों से रहित, उत्कर्षक at ते 
युक्त, शोभाजनक अलंकारो से अलंकृत शब्द और ai को ही काव्य मानते हँ. । वस्तुतः 


मम्सट या आनन्दवर्धन ने जहाँ कहीं भी उत्तम कविता का उदाहरण दिया दै 
रस ज़हर हे । 
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g ने काव्यमीमांसा के आरंभ में ही काव्यविद्या के Ra अंगों और उनके प्रवर्तक 
आचायौ के नाम गिनाए हैं । ये अट्टारह अंग और उनके प्रवर्तक आचार्य इस प्रकार हैँ-- 

१, कविरहस्य के सहस्लाक्ष २, औक्तिक के उक्तिगर्भ ३, रीतिनिर्णय के सुवर्णनाभ 
४, आजुप्रासिक के प्रचेतायन ५, यमक के चित्रांगद ६, चित्रकाव्य के चित्रांगद ७, शाब्दर्लेष के 
शेष ८, वास्तव के पुलस्त्य ९, औपम्य के औपकाण्न १०, अतिशय के पाराशर ११, अर्थरलेष के 
उतथ्य १२, उभयालंकारिक के कुबेर १३, वैनोदिक के कामदेव १४ रूपकनिरूपणीय के भरत 
१५, रसाधिकारिक के नंदिकेधर १६, दोषाधिकरण के धिषण १७, गुणोपादानिक्र के उपमन्यु 
१८, औपनिषदिक के कुचमार । 

इस प्रकार के अद्वारह अंगों और आचायौ की वात प्रायः सभी शान्न करते हैं। अट्टारह 
की संख्या भारतीय साहित्य में बहुत लोकप्रिय है। पुराण अद्वरह हैं, स्परतियाँ अद्वारह हँ, 
महाभारत में sere पवे हैं, और गीता में अट्टारह अध्याय हैँ । ज्योतिष के प्रवेक अट्टारह 
आचायौ और इसी प्रकार अन्य विषयों के भी sere आचायौ का उल्लेख मिल जाया करता है । 
जब राजशेखर की काव्यमीमांसा का उद्धार हुआ तो देखा गया कि काव्यविद्या के भी अट्टारद 
ही आचार्य हें । राजशेखर ने अपने इस बृहद्‌ ग्रन्थ को अट्टारह ही खण्डों में पूरा किया था । 
दुर्भाग्यवश इसका पहला खण्ड कविरहस्य ही अब तक उपलब्ध हो सका है। इसमें भी 
उन्होने अट्टारह ही अध्याय रखे थे । बहुत दिनों तक पंडितों में यह जल्पना-कल्पना चलती रद्द 
है कि राजशेखर की यह सूची कत्पना-प्रसूत है या किसी अब तक अज्ञात खोई हुई काव्यपरंपरा 
के आधार पर लिखी गई है। जत्पना-कल्पना अब्र भी जारी है । ऐसा जान पड़ता है कि 
उक्त सूची का किसी परम्परा पर आधारित होना ही अधिक युक्तिसंगत है । इसे कल्पना-प्रसूत 
| करने के लिये जो युक्तियां दी जाती हैं उनमें मुख्य यह है कि इसके नाम अधिकांश में 
aad और पौराणिक हैं। फिर इसमें राजशेखर ने अनुप्रास भिड़ाने की कोशिश की है 
यह भी उसके काल्पनिक होने का सबूत है । वस्तुतः ये दोनों दलीले रचर हैं । इनमें कितने 
ही नाम तो निश्चयपूर्वक पहले के जाने हुए और ऐतिहासिक हैं । जो अभी तक नहीं जाने 
हुए हैं, उनके लिये और अनुसंधान की जरूरत है । वात्स्यायन के काम-सूत्र में नंदिकेश्वर, सुवणे- 
नाभ और कुचुमार का नाम पाया जाता है। इस ग्रन्थ के आरंभ में ही बताया गया है कि 
प्रजापति ने प्रजाओ की सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिये धर्म, अथे और काम, इन त्रिवगौ के 
साधन के लिये एक लाख अध्यायों का ग्रन्थ रचा । उसके एक एक वर्ग को अलग अलग करके क्रमशः 
WL बृहस्पति और महादेवानुचर नंदी ने धर्म अर्थ और काम के seat कौ रचना कौ । नंदी का 
मर्थ हजार अध्यायों का था । उसे औद्दलके ख़ेतकेतु ने पाँच सौ अध्यायों में संक्षिप्त किया । 
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उसे भी वाम्रव्य पांचाल ने डेढ़-सौ अध्यायों में संक्षित्त किया। इसमें सात अधिकरण थे... 
साधारण, सांप्रयोगिक, कन्यासम्प्रयुक्तक, भार्याधिकारिक, पारदारिक, वेशिक और औपनिषदिक । 
इस सातों को निम्नलिखित आचायौ ने अलग अलग संपादित किया ; वैशिक का सपादन 
दत्तक ने पाटलिपुत्र की वेज्याओं के अनुरोध पर किया था :--- 


आचारय अधिकरण आचार्य अधिकरण 
१ चारायण साधारण ४ गोनदीय--भार्याधिकारिक | 
२ सुवणेनाभ--सांप्रयोगिक ५ गोणिकापुत्र--पारदारिक 
३ घोटकसुख---कन्यासंप्रयुक्तक ६ दत्तक-र्‍वैशिक 


७ कुचुमार--ओपनिषदिक 

इस सुची को देखने से जान पड़ता है कि कामशात्र के प्रवतेक कई आचार्य काव्यविद्या 

के भी प्रवर्तक हैं । साम्प्रयोगिक के आचार्य सुवर्णनाभ रीतिनिर्णय के भी प्रवर्तक हैं और कुचमार 
या कुछुमार दोनो विद्याओं के औपनिषदिक अधिकरणों के प्रवर्तक हैं । सम्पूर्ण कामशास्त्र के 
आदि संक्षेपक नंदिकेश्वर ( महेश्वराचुचर नंदी ) काव्यविद्या के रसाधिकारिक के प्रवर्तक हँ । 
हाल ही में नंदिकेश्वर नामक एक आचार्य का अभिनयदर्\ण भी उपलब्ध हुआ है । राजशेखर 
का मतलब क्रिस नंदिकेश्वर से है, इसका विवेचन आगे क्रिया जायगा । भरत का झूपक-निरुपण 
तौ प्रसिद्ध ही है । यह सब देखते हुए यह तो कहता अनुचित ही जान पड़ता है कि राजशेखर 
की सूची कात्पनिक है । ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने किसी प्राचीन परम्परा को ही अपना 
आधार माना है । ध्यान देने की बात यह है कि राजशेखर के काव्य-विद्यांगों में ध्वनि का 
नाम नहीं है। यदि यह सूची काल्पनिक होती तो ध्वनि का नाम इसमें ज़रूर आता। 
क्योंकि राजशेखर के काळ में यह सम्प्रदाय काफी प्रबल हो चुक्रा था। यह कहा 
ठोक नहीं कि या तो राजशेखर को ध्वनि का पता नहीं होगा या वे उसके विरोधी होंगे । क्योंकि 
काव्यमीमांसा (ge १६ ) में किसी आनंद नामक आचार्य का नाम आया है जो वस्तुतः 
आनंदवन ही हैं, इस बात को काव्यमीमांसा ( तृतीय संस्करण, go १५६ ) के Fat 
सम्पादकों ने सिद्ध कर दिया है। राजशेखर ध्वनि-मत के विरोधी होंगे इस कथन की 
आसानी से सण्डन किया जाटुसकता है । हेमचंद्र के काव्यानुशासन में एक 'छोक राजशेखर के 
नाम का हैः जिसमें कहा गया है कि काव्यशास्त्रासिनिवेशमूलक अति गंभीर ध्वनि से आनंदवधेन a 
किसका आनंद-वर्धन नहीं क्रिया । श्री रामस्त्रामी शास्त्री शिरोमणि का अनुमान है कि और्तिक 
नामक अंग में राजशेखर ने वाच्य, लक्ष्य, गौण और व्यंग्य अथो तथा वाचक, लक्षक गौण और 
_ व्येजक शब्दों की चर्चा की होगी । इसी अंग में उन्होंने ध्वनि का विचार किया होगा KS 
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ga तक भारतीय काव्य-शास्त्र के सौभाग्य से उक्त अंग नहों मिल जाता तब तक शास्त्री जी के 
अनुमान के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु राजशेखर ने काव्य- 
मीमांसा ( ए० १८ ) में जिस 'उक्ति-कवि' का उदाहरण दिया है उस पर से (उक्ति शब्द का 
ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता जैसा कि शास्त्रीजी ने किया है । स्वयं शास्त्री जी ने उक्त उदाहरण 
पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि यहाँ उक्ति से सौंदर्यपूर्ण उपस्थापन का तात है। इसके 
लिये कवि को समाधि नामक गुण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए (go १८९ )। ऐसा जान 
पढ़ता है कि ऊपर की सूची किसी अति प्राचीन काल से चली आती हुई परंपरा से ली गई है । 
यह परंपरा ध्वनि-सम्प्रदाय के जन्म से पहले की है । 
इस प्रसंग में और भी एक ध्यान देने की बात है। राजशेखर के काव्याधिकरणों के 

साथ we के काव्यांगों का बहुत-कुछ मेल दिखाया जा सकता है । कविरहस्य, औक्तिक और 
रीतिनिणय के बाद राजशेखर चार शब्दालंकारों और चार ही अर्थालंकारो की चर्चा करते हैं । 
ये अलंकार इस प्रकार हैं-( १ ) अनुप्रास, यमक, यमकचित्र और दाब्दरलेष---शब्दालंकार 
तथा ( २) वास्तव औपम्य, अतिशय और अर्थरेष--चार अर्थालंकार । नवाँ उभयालंकार 
भी इसी प्रसंग में याद कर लिया जा सकता है । अब रुद्रट के राब्दालंकार पाँच हैं। पहला 
वक्रोक्ति और वाकी gag वे ही जो राजशेखर के हैं ( ए० १३ )। इसी प्रकार अर्थालंकार 
भी wz के sag वहीं हैं जो राजशेखर के। उन्हीं नौ अलंकारीं के अनेकानेक भेद कल्पित 
करके we ने अपने ग्रन्थ का विस्तार किया है । शब्दालंकारों की चर्चा करने के पहले स्ट ने 
अपने aq में कविरहस्य ( प्रथमाध्याय ), वाक्य और राब्दमेद तथा रीतियों ( २।१-४ ) का 
यथाकम वर्णन किया है। अब अगर शुरू से ही मान लिया जाय कि राजशेखर और रुद्रट का 
| एक ही है, जो निःसन्देह है, तो औक्तिक नामक अधिकरण वही हो सकता है जिसे रूट ने 
वाक्य-शब्द-मेद कहा है। इस प्रकार भी औक्तिक में ध्वनि का अन्तर्भाव कष्टकत्पित ही जान 
पढ़ता है । पर एक और भी संभावना है; शायद वक्रोक्ति नामक अलंकार को राजशेखर ने 
औक्तिक कहा हो। क्योंकि जब आठ अलंकारों की चर्चा gag fae जाती है तो कोई कारण 
नहीं कि वक्रोक्ति को त्याज्य समा गया हो । अब इन ग्यारह-बारह अंगों का UE के साथ 
मिल जाना ही इस बात का पक्का प्रमाण है कि राजशेखर की सूची निराधार औरस नह 
है। we के अन्थों में रस, गुण और दोषों की भी चर्चा है। राजशेखर ने र्ट eT 
किया होगा, ऐसा अनुमान करने की अपेक्षा यह अनुमान करना अधिक उचित जान पढ़ता है कि 
दोनों ने एक सामान्य परंपरा से ही अपने अपने ढंग पर काव्यांगों को ग्रहण किया था। 
काव्यविद्याओ के सिलसिले में उक्ति, रीति, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालकार, झा 
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और दोष आदि बातें अलंकारशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी की जानी हुई हैं। यहां हमें ऊने 
विषय में कुछ कहने की इच्छा नहीं है । चार बातें राजशेखर ने जो अधिक बताई हैं बे भो 
नई सी दिखने पर भी वस्तुतः इस शास्त्र के विद्याथियों की अपरिचित नहीं है। ये चार बातें 
हैं--वेनोदिक, रूपकनिरूपणीय, रसाधिकारिक और औपनिषदिक। जो वात इसमें नइ है कह 
यह कि राजशेखर ने इन अठारहों को बराबर का दर्जा दे दिया है जब कि आलंकारिकों ने कभी 
इस अंग को और कभी उस अंग को प्रधान और अन्यान्य को गौण बताया है। इन समल 
अंगों को--जिनमें कई-कई को एक ही अंग में अन्तभुक्त किया जा सकता था--अळग अलग 
स्वतंत्र अंग मान लेता ही इस परंपरा को प्राचीनता का प्रमाण है। इसीलिये जब हम अपनी 
चर्चा इस सूची के साथ शुरू करते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से गलत रास्ते पर नहीं हैं। अपनी 
चर्चा आरंभ करने के पहले राजशेखर की गिनाई हुईं नई-सी लगनेवाळी बातों से हमारा परिचय 
हो जाना आवश्यक है । 
बैनोदिक नाम ही विनोदों से संबंध रखता है। कामशास्त्रीय ग्रंथों में मदपान की 
विधियाँ, उद्यान और जलाशय आदि की क्रीढ़ाएँ सुगे और a (aa) आदि की लढाया, 
यूतकीढ़ाएँ, यक्षरात्रियाँ अर्थात्‌ सुखरात्रियाँ, कौसुदीजागरण अर्थात्‌ चांदनी रातमें जागकर क्रीड़ा 
करना आदि को वैनोदिक कहा है ( कामसूत्र १-४ )। इस अंग के प्रवर्तक कामदेव हैं, इस पर से 
पंडितों ने अनुमान लगाया है कि कामशास्त्रीय विनोद और काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही बु 
होंगे। परन्तु कामदेव नामक पौराणिक देवता और वेनोदिक शास्त्र-प्रवर्तक कामदेव नामक 
आचार्य एक ही होंगे, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं भी हो सकता। राजा भोज के सरखती- 
कंठाभरण ( ५९२३-९६ ) पर से यह अनुमान और भी gs होता है कि कामोद्दीपक क्रिया” 
कलाप वस्तुतः ही वनोदिक समझे जाते होंगे । शारदातनय के भावप्रकाश में नाना Bel 
के लिये जो विलास-सामग्री बताई गई है वह परम्परा बहुत दूर तक ग्वाल और THA तक 
आकर अपने चरम विकास पर पहु चकर समाप्त हो गई है। यहाँ यह कह रखता आव्यक है 
कि काव्यों को केवळ काव्यशास्त्र ने ही नहीं प्रभावित किया है, कामसूत्र ने भी किया है, अत 
इन बैनोदिक सामग्रियों का कामशास्त्र से मिलना न तो आश्चर्ये का कारण है और न कामशालरीय 
बनोदिक प्रकरण और काव्यशास्त्रीय वैनोदिक प्रकरण की एकता की ही निशानी हैं। का 
( कथामुख ) में बाणभट्ट ने aemet के प्रसंग में कुछ ऐसे काव्य-विनोदों की चर्चा की ae 
अभ्यास से राजा कामशास्त्रीय विनोदों के प्रति वितृष्ण हो गया था । हमारा अंझुमार्ग दे 
ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्र के विनोद कहे जा सकते हैं । बे इस प्रकार हैं--वीणा-रदंग ats 
का बजाना, मृगया, विद्वत्सेवा, विदग्धमंडली में काव्य-प्रबंधादि की रचना करना, आल्यावर 
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आदि का. सुनना, आलेख्यकमे, अक्षर-च्युतक, मात्रा-च्युतक, विंदुमती, गूढु-चतुर्थ-पाद-प्रहेलिका 
आदि। ae इन्हीं विनोदों से काल-यापत करता हुआ “वनिता-संभोग-पराङ्सुख” हो सका 
था। इनके लक्षण तो चित्रकाव्य के प्रकरण में दिए गए होंगे पर इनके व्यवहार के लिये देश-काल- 
पात्र आदि की योग्यता का वर्णन इस वेनोदिक प्रकरण में किया गया होगा। उत दिनों इस बात 
का बड़ा महत्त्व था। दंडी ने ( काव्यादश १-१०५ ) कीति प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले 
कवियों को श्रमपूर्वक सरस्वती की उपासना करने-की व्यवस्था दी है क्योंकि कवित्व शक्ति के 
दुबल होने पर्‌ भी परिश्रमी आदमी विदग्ध गोष्टियां में इन उपायों को जानकर विहार कर 
सकता था । 

रूपकनिरूपण के आचार्य भरत हैं, इस विषय में कोई सन्देह नहीं। परन्तु रूपकः 
निर्णय के सिलसिले में भरत ही सब से प्रथम जाने हुए आचारे हैं जिन्होंने 'रस' की इतनी विस्तृत 
और सुदर विवेचना की है । बाद के आचायो ने रस पर विचार करते समय एक स्वर से भारतीय 
नाट्यशास्त्र की आर्या को ही प्रमाण मानकर विवेचना को आगे बढ़ाया है। भरत मुनि ने 
(ना० शा० ६, १०) रस, भाव, अभिनय, धमी, वृत्ति और प्रश्रत्तियाँ, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और 
रंग को लेकर ही अपना बृहत्‌ शास्त्र रचा है । ऐसी हालत में भरत को ही रस का आदि प्रवर्तक 
मानना उचित था । फिर भी राजशेखर ने भरत को रूपकनिरूपण का आचार्यं मानकर भी 
Heat जो रस का आदि प्रवर्तक नहीं माना, इसका कोई-न-कोडे कारण होना चाहिए। भरत 
ने ( ना० शा० ६, १५-१६ ) आठ Tae का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन आठ नाव्य-ससों 
( /गार-हास्य-करुण-रौद्-वीर-सयानक-वीअत्स-अद्भुत ) को महात्मा द्रुहिण ने कहा है । 
LRU ब्रह्मा भी हो सकते हैं और कोई अन्य आचार्य भी। ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ 
प्रथकार का मतलब ब्रह्मा से ही है । फिर भी इस विषय में कोडे सन्देह नहीं कि भरत को 
अपने पूर्ववर्ती किसी ९स' संबंधी ग्रंथ के आचार्य की जानकारी थी। बल्कि at कहना चाहिए 
कि 'रस' की कोई परंपरा थी जिसे अपने ग्रंथ में भरत ने अन्तभुक्त कर लिया। भारतीय 
नाव्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय रसो और भावों की व्याख्या हैं। इन दो अध्यायों में 
जितने आनुवंड्य या परंपराप्राप्त Stat को ग्रंथकार ने संग्रह किया है उतने सारे ग्रथ में भी 
नहीं हैं। इसीसे स्पष्ट है कि इन अध्यायों की सामग्री उन्होंने किसी अन्य मूल से ग्रहण की थी । 

अब प्रश्न है कि इस परंपरा के प्रवर्तक आचार्यं कौन थे १ राजशेखर से पता चलता 
है कि ये नंदिकेश्वर थे। नंदिकेश्वर का नाम नाना भांति से हमारे सामने आया Ñi 
भिन्न भिन्न vat में कभी उन्हे संगीत का, कभी कामशास्त्र का, कभी तंत्र का और 
कभी अभिनय का आचार्य माना गया है। 'पंचसायक' नामक कामशास्त्रीय Aa में नन्दीश्वर 
१२ 
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नामक एक आचार्य का उल्लेख है और 'रतिरहस्य' में तो नंदिकेश्वर नाम ही आता है। g 
अध्याय के शुरू में ही बताया गया है कि कामसूत्र में लिखा है कि प्रजापति के कामशास्त्रीय spa 
का संकलन महादेवानुचर नंदी ने किया था। कामसूत्र की जयमंगला टीका में कहा गया है fy 
महादेव उमा के साथ देवताओं के एक हज़ार वर्ष तक काम-सुख का अनुभव करते रहे । वासगृह के 
द्वार पर स्थित नंदी ने इसीलिये कामसूत्र का प्रवचन किया । यदि उक्त टीका को वात को प्रमाण 
सममे तो नंदी पौराणिक देवता हैं ; जिस अथे में हम साधारणतः शास्त्रकार आचार्य को ग्रहण 
करते हैं, वह वे नहीं थे। परन्तु बहुत से ऐतिहासिक आचायौ को पौराणिक कत्पनाओ में 
ग्रथित किया गया है, इसलिये हम ऐसा समक सकते हैं कि नंदीश्वर या नंदिकेश्वर नाम के कोई 
शास्त्रकार ज़हर थे जिन्हें नाम-साम्य के कारण पौराणिक देवता मान लिया गया । नंदिकेश्वर की 
लिखी एक अभिनय-पुस्तक भी मिली है। यह पुस्तक सन्‌ १८७४ में पूना से सम्पादित हुई 
थी और अब नये सिरे से अनेक उपयोगी टिप्पणियों के साथ श्री डा० मनोमोहन घोष ने कलकत्ते 
से प्रकाशित की है। अभिनयदर्पण, जेसा कि उसके नाम से ही प्रकट है, अभिनय की पुस्तक 
है। इसमें हाथ, पेर मुख, दृष्टि आदि की विविध gait का वर्णन और विनियोग ( अर्थात्‌ 
किस रस के अभिनय के समय कौनसी मुद्रा का व्यवहार करना चाहिए ) बताया गया है। 
वेबर के इतिहास से एक गान संबंधी पुस्तक “नंदिकेश्वर मततालाध्याय' का भी पता चलता है। 
इस प्रकार नंदिकेश्वर का नाम तीन विषयों के साथ प्रधान रूप से जडित है--गान, नाच और 
काम-शास्त्र । कुछ पंडितों का विश्वास है कि काम-शास्त्रीय आचार्य नंदिकेश्वर ही प्रधान हैं । 
अभिनय और गान कामशास्त्रीय विनोद के ही अग है. । इन पंडितों ने कहा है कि राजः 
शेखर द्वारा निदिष्ट रसाधिकरण के आचार्य नंदिकेश्वर वस्तुतः कामशास्त्र के ही आचार्य हैं। इसका 
अर्थ यह हुआ कि नाट्यशास्त्र में जब तक “रसाधिकरण' निपुण भाव से गूथ नहीं l गया था 
तब तक WW शब्द का अर्थ vam ही था। भरत जब कहते हैं कि नाव्य में आठ रस 
होते हैं तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि काव्य में नौ या दस रस होते हैं। IH 
की व्याख्या को ध्यान में रखकर अगर इस कथन का अर्थ किया जाय तो इसका अर्थ यह ag 
है कि अन्यत्र रस एक या दो हो सकते हैं पर नाव्य शास्त्र में आठ होते हैं। ऐसा T 
सममने के पक्ष में प्रबळ युक्ति यह है कि काव्य में बहुत बाद में चलकर रसा को अत्तर 
किया गया है। प्राचीन आचायौ में दण्डी और भामह रस की चर्चा करते ही न हो ऐसा al 
नहीं है, पर वे उसे वक्ोक्ति था खभावोक्ति आदि अलंकारों से अधिक महत्त्व नहीं देते । us 
ऐसा एक भी काव्य का विवेचक आलंकारिक नहीं है जो भरत के पहले हुआ हो । संब पर मरत 
का प्रभाव है। ऐसी हालत में यह केसे मान लिया जा सकता है कि भरत ने काव्य के स की 
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ष्टि में रखकर हो लिखा था कि ost नाट्ये रसाः wan’? जब काव्य के नौ या दस रस 
उनके सामने थे ही नहीं तो निश्चय ही किसी और शास्त्र के we से नाव्य रस को अलग करने 
के लिये उन्होंने उपयुक्त बात लिखी थी। यह रस क्या था? सम्भवतः यही नंदिकेश्वर का 
रसराज “र गार-रस था। बड़ी विचित्र बात यह है कि *रंगार रस को ही 'आदिरस' कहा हा 
जाता है। amg ने कादंबरी में 'रसेन शय्यां खयमभ्युपागता? शोक में रस शब्द का एक अथे 
AML रस ही समझा है । 
यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि भारतीय नाव्बशास्त्र के प्रभाववश काव्य में 
नाय्यशास्त्रीय आठ रसों के साथ एकाथ अन्य रस को मिलाकर रसों की संख्या बढ़ा ळी गई, परन्तु 
समूचे काव्य-साहित्य में von रस का ही प्राधान्य बना रहा । ऐसे अनेक आचार्य हुए जो एक 
मात्र *रगार-रस को ही रस a रहे। wae का शश गारतिलक ऐसा ही ग्रन्थ है । 
भोजराज ने अपने सरस्वतीकंठाभरण में यद्यपि दस रस माने हैं, पर अधिक जोर शगार पर ही 
दिया है । विद्याधर ( एकावली, go ९८ ) और कुमारस्वामी की गवाही से हम जान सकते id 
कि अपने श॑ गार-प्रकाश में राजा भोज ने *रंगार को ही एकमात्र रस माना था। शारदातनय का 
भावप्रकाश, शिंगभूपाल का रसाणेव और भानुदत्त की रस-मंजरी और रसतरंगिणी ऐसे ही 
ग्रन्थ RI यह परंपरा बड़ी दूर तक चलती रही । हिन्दी के रीतिकाल में यह अपने चरम 
उत्कर्ष पर पहुँची। केशवदास की .रसिकप्रिया, तोष की सुधानिधि, चिन्तामणि का कविकुल- 
कल्पतरु, मतिराम का रसराज, रसलीन के रसप्रबोध और अं गदर्पण, देव की प्रेमचंद्रिका और 
रसविलास, भिखारीदास का wm और श॑ गारनिर्णय और पद्माकर का जगद्विनोद आदि 
अन्थ शगार को महिमा प्रतिष्ठित करने में अनुलनीय हैं । उत्तरकालीन ब्रजभाषा का साहित्य 
i रस का साहित्य हे । 
इस विवेचना से सिद्ध होता है कि भरत के पूर्वेवती काल में रस’ शब्द का अर्थ aR 
ही समभा जाता था और यद्यपि परवती आचायौं के शक्तिशाली ग्रन्थों ने इस अर्थ को बहुत-कुछ 
दबा दिया था, पर वह बिल्कुल छ कभी नहीं हुआ। कवियों का एक समूह बराबर इस रस को 
ही एकमात्र या प्रधान रस मानता रहा। हज़ारों वर्षों की सुदीधे परम्परा में इस ससूह के 
कवियों की कभी भी कमी नहीं हुई । 
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पुस्तक-समीक्षा 


इस जगत्‌ की पहेली - मूललेखक--श्रीअरविन्द ; भाषान्तरकार--मदनगोपाळ 
गाडोदिया ; प्रकाशक--श्रीअरविन्द-प्रथमाला, ४, हेयरस्ट्रोट, 
कलकत्ता ; एष्ट-संख्या १२४ ; मूल्य l=) ; 
कागज़ और छपाई उत्तम । 


इस पुस्तक में श्रीअरविंद के उन कई लेखों का संग्रह है जो उन्होंने अपने Re और 
अन्य जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर में लिखे थे । पुस्तक में प्रश्न नहीं दिए हुए हैं केवल उत्तरे 
का ही संग्रह है । बाहर पुस्तक के हिंदी नाम के साथ ही अंग्रेजी में The Riddle of this 
World उमा है, इसलिये agar होता है कि सूळ लेख अंग्रेजी में लिखे गए थे और यहाँ 
हिंदी में उन्हीं का अनुवाद किया गया है । अनुवाद की भाषा इतनी साफ, चुस्त और प्रवाहशील 
है कि पाठक को कभी भी यह भान नहीं होने पाता कि वह QTE पढ़ रहा है। हमने मूल 
लेखों से अनुवाद को मिलाकर नहीं पढ़ा पर भाषा की सफ़ाई और प्रवाह को देखकर विश्वास 
होता है कि योग्य हाथों में ही अनुवाद का कार्य पड़ा है । 

पुस्तक का प्रतिपाद्य बहुत ऊ चे दर्ज का अध्यात्म है जो बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि 
“वह सत्यतक पहुँच नहीं सकती, केवळ कोई ऐसी वस्तु या वस्तुओं को कल्पित कर सकती है 


जो सत्य को आभासित करने का प्रय्न करे” (go २८ )। “आधुनिकों का मनुष्य को हौ. 


ज्ञान और अनुभव का पैमाना मानना ( humanism ) और मनुष्य जाति के उत्कर्ष का एकमात्र 


साधन मनुष्य जाति को ही समभना ( humanitarianism ), अथवा उनकी मनवुद्धि को ही ` 


जगत्‌ की असल्यित करार देने की ( sentimental idealism ) निस्सार agaa और 
उनका यह असार बुद्धिवाद कि विशुद्ध तर्क ही ज्ञान का एकमात्र साधन है ( Intellectualism ) 
और उनका समन्वय बुद्धि से विभिन्न मतों से अपनी प्रकृति और रुचि के अनुकूल सारतत्त्व ग्रह 
करने को ही परम सिद्धान्त मान लेना (Synthetic eclectism) तथा ऐसी ही अन्य aci À 
मनुष्य जाति अपने जीवनमागौ का वह आमूल परिवर्तन नहीं करा सकती जिसके होने की आवशयकता 
फिर भी अधिकाधिक प्रतीत हो रही है” (gg ४८-४९) । किस प्रकार यह आमूल परिवर्तन ला 
हो सकता है. और किस प्रकार परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है--इसकी चर्चा पुस्तक 
यथा-प्रसंग आई है । प्रधानतः वह अनुभव और साधना का विषय है । इसलिये जो लोग मन pe 
बुद्धि के इलाके में ही चक्कर काटते हैं वे उसकी आलोचना के अधिकारी नहीं हैं । पर्छु श्री 
उन लोगों में नहीं हैं जो मन और बुद्धि को केवल बंधन कहकर संसार से भागने का ou 
बताते €1 कुछ लोग नामरूपाल्मक जगत्‌ को एक दम मिथ्या कह देते हैं, कुछ इसीको चर 
समते हैं, “पर यह भी तो संभव है कि यह जगत्‌ ऐसा न हो, हमारे अज्ञान अथवा अधूरे 


के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता हो जगत्‌ की यह अपूर्णता, यह बुराई और यह सारा se a 


प्रतिरुद्ध अवस्था या शोक-संकुल मध्यवती मार्गमात्र हो, नामरूपात्मक जगत्‌ की यह 


->------“-“- 
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पुस्तक-समीक्षा | 
नहीं हो, प्रकृति में जीवजन्म का यह वास्तविक रूप नहीं हो । और यदि यही बात हो तो सबसे 
बड़ी बुद्धिमानी इस जगत्‌ से भागने में नहीं बल्कि यहीं विजय प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति में 
है------ go १०६ )। इसीलिये मन और बुद्धि को वे परम तत्त्व के प्राप्त करने में बाधक 
नहीं मानते। ऐसा हो सकता है कि मानसिक और वुद्धिमुलक कार्यों से भी उस परम तत्त्व 
की झलक मिल जाय जो मनुष्य का चरम साध्य है। “आत्म-विषयक दार्शनिक वर्णन केवल एक 
मानसिक निरूपण है, ज्ञान नहीं ; अनुभूति नहीं, फिर भी कभी कभी भगवान्‌ इसे अपना स्पर्श 
कराने का साधन बना लेते हैं और तब-.... प्रकृति के क्षेत्र में कोई ऐसी वस्तु प्रवेश 


| करती है जो स्थिर है, सम है, अनिर्वचनीय हे” (ge ५६ )। “कला, कविता, संगीत के 


द्वारा इसी प्रकार के स्पर्श उस कलाकार कवि या गायक को अथवा उसको प्राप्त हो सकते हैं जो उस 
शब्द के आघात को अनुभव करता है, उस मूति के गूढ आशय तक waa है, उस स्वर से 
रहस्य का कोई संदेश पाता है जिसमें कुछ ऐसा रहस्य भरा रहता है जो कदाचित्‌ उसके निर्माण- 
कर्ता का भी जाना-वूझा आशय न रहा हो” ( Fo ५७ ) ।--- ---“जेसे कोई फूल कोई. प्रार्थना, 
कोई कर्मे भगवान के अर्पण किया जाता है वेसे ही हम कोई भी पदार्थ सुन्दर सजाकर, कोई 
गान, कोई कविता, कोई प्रतिमा, कोई सुस्वर आलाप भी अर्पण कर सकते हैं और उसके द्वारा 
कोई deat कोई स्वीकृति, सहायता या कोई अनुभूति पा सकते हैं” ( go ५८ )। यह उनं 
लोगों के लिये आशा का संदेश है जो आध्यात्मिक साधना के व्रती नहीं हैं और अपनी योग्यता 
के अनुसार भगवद्र्पण भाव से कोई भी काम करना पसंद करते हैं। श्रीअरविंद जड़जगत्‌ की 
बिकास-परम्पर। के समान चेतन्य के विकास में भी विश्वास करते हैं। “कम से कम इस बात की 
संभावना तो है, एक ऐसा स्थल तो है जहाँ इस बात का निश्चय हो जाता है कि जिसे हम मन 
या मनवुद्धि कहते हैं उससे महतो महीयान्‌ कोई और चेतन्य है और इस विकास-सोपान से यदि 
हम और ऊपर चढ़ चलें तो हमें वह स्थल मिलेगा, जहाँ इस भौतिक अचेतना, प्रापय और मनोमय 
अविद्या की पकड़ छूट जाती है ; एक चित्तत्त्व व्यक्त होने में समर्थं होता है और . वह व्यक्त होकर 
इस आबद्ध भगवत्तत्व को, अंशतया और अपूर्णतया नहीं, बल्कि आमूल और पूर्णतया मुक्त कर देता 
ह (प्रश ११०)। ` इस पुस्तक का अन्तिम अध्याय, जिसपर से इस पूरी पुस्तक का नामकरण हुआ 
है, शायद उन्हीं लोगों को सामने रखकर लिखा गया है जो बुद्ध-रत्तिक हैं और इसीलिये वह हमारे 
बड़े काम की चीज़ है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रथ का भाषान्तर और प्रकाशन करके श्रीमद्नगोपालजी 
गाड़ोदिया हिंदीभाषी जनता के धन्यवाद-भाजन हुए हैं । पुस्तक का संग्रह अवश्य करना चाहिए | 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भारत की चित्रकला-लेखक : श्री राय कृष्णदास ; प्रकाशक नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी ; प्रथम संस्करण, १६६६ ; सूल्य-१) ओर Ws 
पृष्ठसंख्या १६८ ; छपाई साफ ओर E । 


भारतीय रूपकला के सम्बन्ध में देशी भाषा में लिखी हुई पुस्तकों की संख्यां बहुत कम 
है। श्री राय कृष्णदास लिखित “भारत की चित्रकला-जेसी सहज तथा विशेष तथ्यपूण 
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ड पौष, १९९८ fro 


पुस्तक की हमें खास जरूरत थी । यह पुस्तक उनके लिये जो कि अंग्रेजी भाषा से stating 
अत्यन्त उपादेय है और साथ ही साथ अंग्रेजी-रिक्षापरा्त लोगों को भी यह सुन्दर भूमिका ड 
काम दे सकती है। इसमें लेखक ने “षडङ्ग” नामक अत्यन्त आवश्यक विषय का ड 
किया है जो हमें साधारणतः अन्यत्र नहीं मिलता । भारतीय चित्र में gem’ का प्रयोग कैसा है-.. 
दिखाने से यह विषय और भी सहज हो सकता था । पुस्तक में शिव्प की परिभाषाओं कौ 
एक तालिका दी हुई है। इस तालिका से लेखक विशेष उपकृत हो सकते हैं। 


~ विनोद्विहारी मुखर्जी 


| ९६ विश्वभारती पत्रिका 


कतंव्य--ले? श्री सेठ गोविन्द दास ; प्रकाशक, महाकोशलरू-साहित्य-मन्दिर, गोपाटबाग, 
जबलपुर ;पष्ट संख्या १८० ; छपाई STA | 


“कतेव्य' दो भागों में समाप्त होनेवाला बड़ा नाटक है । इसके पूर्वादध में श्री रामावतार 
की और उत्तरार्थ में श्री कृप्णावतार की कथा दी हुई है । दोनों भागों की घटनाओं में Aast 
वर्षे का व्यवधान है और एक का कोई भी पात्र दूसरे में नहीं आता । ऊपर ऊपर से ऐसा लगता 
है कि दोनों भागों को एक धागे में तत्थी करने के सिवा इनमें और कोई भी योगसूत्र नहीं है। 
पर ध्यान से देखने से जान पड़ता है कि दोनों भागों को एक दूसरे की बरल में सजा रखने में 
नाटककार का एक महान्‌ उद्देश्य है और यह उद्देश्य ही दोनों भागों का योगसूत्र है li 
में रामायण की कथा का आधार लेकर ग्रन्थकार ने दिखाया है कि राम के लिये परम्परा और 
रुढ़ियों के प्रति अतिरिक्त श्रद्धाभाव ही कर्तव्य की कसौटी हे जब कि उत्तरार्ध में राम की पाली हुई 
सभी मर्यादाएँ कृष्ण के द्वारा तोड़ी गई हैं। उदाहरणार्थ, राम व्यक्तिगत रूप से पाप सममते 
हुए भी सामाजिक मर्यादा के प्रति विनीत होने के कारण अपनी पतित्रता पत्नी का त्याग करते हैं 

जब कि श्रीकृष्ण ठीक इसके विरुद्ध सोलह हज़ार हरी हुई राज-कुमारियों को इसील्यि 
स्वीकार करते हैं कि प्रचलित सामाजिक मर्यादा उस स्वीकार-कार्य में बाधक है। फिर 
राम tag होने के कारण लक्ष्मण-जैसे अनुगत भाई को दण्ड देते हैं जब कि उत्तरा में 
कृष्ण जानबूझकर ऐसी मर्यादाओं को तोडते हैं । वे विवाह न करने के लिये प्रतिज्ञा करके भी 
रुक्मिणी और अन्य राजकुमारियों से विवाह कर रेते हैं | इस प्रकार पूर्वार्ध की कथाओं पै 
उत्तराध की कथाएँ बरावर उल्टी दिशा में खड़ी हो जाती हैं ; पहले की पृष्ठभूमि ग होतो 
दूसरा भाग बेखाप हो जाता है और नाटककार का उद्देश्य ही असिद्ध रह जाता है । श 
है से दोनों भागों का एकत्र सन्निवेश उचित ही हुआ है । 
किन्तु इस उदेस्य को सँमालने में नाटककार को जितनी सफलता मिली है उतनी सफ 
झाट को संभालने में नहीं मिली। सारा नाटक garii से भरा हुआ है और aait 
उपस्थापन ठीक ठीक नहीं हुआ हे । सात्त्विक भावों के अभिनययोग्य दृश्य बहुत कम जाही 
पर अवतरित किए गए हैं और अधिकांश दृश्य सूचनार्थ ही आए हैं। नागरिकों की बातचीत S 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CE |. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-समीक्षा ९७ 


[हे | की शेली लेखक को अधिक प्रिय है। वस्तुतः जिन्हें य कहा गया है उनमें के अधिकांश 
का सूच्य हैं । 

केस नाटक के तीन चरित्रों के चित्रण में नाटककार को बहुत सफलता मिली है--राम, कृष्ण 
¬ | और राधा। कृष्ण का चरित्र तो बहुत ही सजीव हुआ है । राम मर्यादा के रक्षक हैं, परन्तु 
कौ | मर्यादा और उनके व्यक्तित्व में संघर्ष बराबर वना रहता है । इसी विरोध ने राम के चरित्र को 
प्रभावशाली बना दिया है । शांवूक ने एक वाक्य में राम के चरित्र को स्पष्ट कर दिया हे--'मैं 
योगबल से जानता हूँ कि तुमसे इस जन्म में समाज की अनुचित मर्यादाएँ भी नहीं ट॒टेंगी ।? 
वस्तुतः राम के व्यक्तिगत मतों पर बराबर सामाजिक मर्यादाएँ विजयी होती È और राम के 
व्यक्तित्व की इस निरंतर पराजय ने उनके चरित्र में एक बहुत ही करुण महिमा भर दी है, जिसे 
पाठक श्रद्धा तो करता है पर अपना नहीं पाता । परन्तु कृष्ण का चरित्र और तरह का है । 
वे किसी वात में बँधते नहीं, निर्मम हैं और प्रत्येक बात को स्वतंत्र व्यक्तिगत दृष्टि से देखते हैं । 
जिस बात से मानव-मात्र का बृहत्तर कल्याण न होता हो वह समाज और व्यक्ति की मर्यादा, 
मानापमान-भावना आदि से कितना भी क्यों न जकड़ा हो, उसको श्रीकृष्ण ज़रूर तोड़ेंगे । वे वचनभंग 
R | कर सकते हैं, पीठ दिखा सकते हैं नारो हरण कर सकते हैं अपनी सगी बहन का भी हरण करा 
a | सकते हैं और अपनी एकान्त अनुगता प्रियतमा को इस प्रकार छोड़ दे सकते È मानों कभी की 
ता | जान पहचान ही न हो | यह मस्ती और फक्कड़पन उनकी महान्‌ लोक-कल्याण-भावना के साथ 
:। | मिलकर बहुत ही आकर्षक हो गए हँ. । पाठक राम को श्रद्धा करता है पर कृष्ण को प्यार 
मैं | करता है। कृष्ण का चरित्र नाटककार की उत्तम सृष्टि है। परन्तु राधा भी कम आकर्षक 
नहीं हें । नख से सिख तक प्रेम में पगी हुई अनन्यपरायणा राधा का चित्रण नाटककार की 
र अन्यतम सफलता है । श्रीकृष्ण जेसे fda अनासक्त प्रेमी ने राधा के इस प्रेम माहात्म्य को 
हर | स्वीकार किया हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में राधा कृष्ण हो जाती हैं। वे चालीस वर्षों तक 
तते | कृष्ण का अभिमान करके जीवन काट देती हैं और अन्त में प्रिय से भेट होने पर सदा के लिये उनके 
हैं ' चरणों पर सो रहती हैं | 


| कतेव्य सेठजी का श्रेष्ठ नाटक है । 

p >र्‍र्‍हजारीप्रसाद द्विवेदी 

भी 
a >: 
तो भारतोय मूतिकला--ले० श्री राय कृष्णदास ; प्रकाशक--नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी; 

Fs मूल्य १) ओर १।) ; पृष्ठसंख्या १४०, फलक संख्या ३३ ; 


छपाई साफ़, छंदर ओर शुद्ध । 


al मूतिकला के विषय में हिंदी में यह पहली पुस्तक है और यह आनन्द और सन्तोष का 
4 | विषय है कि आरंभ बहुत ही अच्छा हुआ है । श्री राय कृष्णदास जी कला के विशेषज्ञ हैं, 
त॒ | उन्हें इस विषय पर लिखने का पूरा अधिकार है । इस छोटी सी पुस्तक में उन्होंने मूतिकला 
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के ऐतिहासिक विकास, उसके सौंदर्य-तत्व और सिद्धान्तों की बड़ी अच्छी विवेचना कीहै। पूछ 
पूजकों को भाषा में मूतिकला संबंधी पुस्तक का न होना एक बड़ी भारी कमी थी, वह इस पुस्तक 
से पूर्ण हुई है। पुस्तक के अन्त में बत्तीस फलकों पर कई चित्र दिए हुए हैं जो विषय को 
सममने में बहुत सहायक हैं। पुस्तक देवपुरस्कार की रकम से छापी गई है और निःसंदेह 
इस पुस्तक के रूप में देवपुरस्कार का सर्वोत्तम उपयोग हुआ है । पुस्तक के वक्तव्य को सममाते 
समय ग्रन्थकार ने एक ऐसी सूति का चित्र भी दिया है जिसके विषय में मतभेद है । प्रारंभिक 
पुस्तक में निविवाद उदाहरण दिए जाने चाहिए। फलक ३ पर जो अजातशत्रु का चित्र बताया 
गया है, उसे कई सम्मान्य पंडित यक्षसूति समकते हैं । पुस्तक के प्रारंभ में ही पारिभाषिक 
शब्दों की एक सूची दी हुईं है जिससे इस दिशा में कार्य करनेवाले भावी लेखकों को बड़ी सहायता 
मिलेगी। पुस्तक आदि से अन्त तक महत्त्वपूर्ण जानकारियों से भरी है और भारतीय संस्कृति 
के जिज्ञासुओं के लिये अवश्य संग्रहणीय है । 

--हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 


तत्त्वाथंसूचजनागमसमन्वय--लेखक--सुनि आत्मारासजी महाराज ; 
प्रकारिका--श्रीमती रल्लदेवी जेन, लुधियाना ; गुटका साइज़ ; 
पृष्ठ संख्या २६४--२१ ; मूल्य I) 


आचार्य उमास्वातिकृत waar केवल जेन शास्त्रों में ही नहीं समूचे संस्कृत-साहिल 
के उत्कृष्ट अन्था में से एक है। दर्शन साहित्य में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। इन सूत्रों की 
भिन्न भिन्न व्यास्याएँ प्रचलित & और शिक्षार्थीगण बढ़े आदर के साथ इन्हें पढ़ते हैं । वर्तमान 
संस्करण को विशेषता यह है कि प्रत्येक सूत्र के साथ-साथ आगमों में से इनके उ प्रमाण 
संग्रह किए गए हँ । इन पोषक प्रमाणों के साथ सूत्रों का समन्वय किया गया है । पुस्तक के 
अन्त में तीन परिशिष्ट दिए गए हैं । प्रथम दो में सूत्रों के समभने योग्य भिन्न भिन्न शास्त्रीय 
वाक्यांश और आखिरी में ख़ेतांबर और दिगंबर सम्प्रदायों के गृहीत पाठभेद दिखाएं गए हैं। 
इस संस्करण में समन्वयकर्ता मुनि श्री आत्मारामजी की शास्त्राभिज्ञता और परिश्रम का परिचय 
सवत्र मिलता है । पुस्तक का आकार जेवी साइज़ का होने के कारण छात्रों के स्वाध्याय के 
विशेष उपयोगी हो गया हे । हमारे विचार से यदि आगमांशों की संस्कृत छाया दे दी गई होती 
तो पुस्तक उन लोगों के लिये भी उपयोगी हो जाती जो प्राकृत ठीक ठीक नहीं समक सकते 
विशेष करके आजकल के ज़माने में जब कि बहुत से जैनेतर विद्वान्‌ जेन शास्त्र पढ़ने के 
सादर उत्सुक रहा करते हैं। फिर भी जो कुछ है वह लेखक के पांडित्य का परिचायक हैं 


a 


जन-शासत्र के विद्याथियो के लिये संग्रहणीय है । 
--नित्यानंद विनोद गोस्वामी 
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दादाभाई नौरोजी: ( अग्नेज़ो ) : Fo श्री आर० पो० मसानी ; प्रकाझक — 
जाज एलेन एएड अनविन ; एष्ठसंख्या-५६७ ; मुल्य--१६ शिलिङ । 


देश के ब्रद्ध-बरेण्य नेता स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की यह सुन्दर और परिश्रमपूर्ण जीवनी 
| लिखने के लिये श्रीयुक्त मसानी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। देश के पिछले सौ बरसों के 
इतिहास-पट पर इस जनसेवक का जीवन स्पष्ट भाव से अंकित है। जेसा कि लेखक ने आकर्षक 
| ढंग से कहा हे, दादाभाई का नाम ही महान्‌ देशभक्त का परिचायक था : “वे भारतवर्ष के 
| सवसम्मत eer और पीड़ित तथा लांछित जनता के “भाई? थे जो आजीवन देश में स्वतंत्रता 
का 'नौरोज़” बुलाने के लिये अथक परिश्रम करते रहे ।” 

दादाभाई ने कितने ही क्षेत्रों में काम किया था ; वे अध्यापक, समाज-संस्कारक, सम्पादक, 
| व्यवसायी, जनता के राज-प्रतिनिधि, देशीरियासत के दीवान, पालियामेंट के सदस्य और कांग्रेस 
के अध्यक्ष--सभी कुछ रह चुके थे। सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अतुलनीय योग्यता ओर 
असम साहसिकता का परिचय दिया था। सभी स्थितियों में उनका वही एक और अद्वितीय 
ध्येय था: लांछना, अबुद्धि और गरीबी के पंक में गले तक डबी हुई इस जाति को मुक्ति देकर 
उसे ऐश्वये और गौरव के उच्चासन पर प्रतिष्ठित कर देना। अपनी सिक्षा-दीक्षा, प्रकृति और 
युग-धर्म के आग्रह से वे उस श्रेणी के राजनीतिज्ञ थे जिसे हम आज कुछ मुरब्बियाना लहजे में 
“नरमदल” कहकर पुकारते हँ । ब्रिटेन के साथ भारतवर्ष का संबंध बताए रखना ही उन्हें 
श्रेयस्कर जान पड़ा था और बड़ी साध से वे यह आशा जुगाए हुए थे कि अगर देश की दुरवस्था, 
अराजकता तथा ग्ररीबी के बोक का कच्चा चिट्टा त्रिटेन के आगे ठीक ठीक खुलासा किया जायगा, तो 


| जनतंत्र का दावा करनेवाली ब्रिटिशजनता अपने दावे पर अमल भी करेगी । देशवासियों का पक्ष 


और भी बेहतर तरीके से सामने रखने की गरज़ से वे इंग्लेण्ड में जा बसे थे और पीछे कामन्स की 
सभा में भी प्रवेश किया था। ससूची ज़िन्दगी उन्होंने “सरकारी खातापत्रो के नील-सागर में 
i और शासकों की आन्तरिकता तथा उदारता पर अपनी उम्मीदों का महल खड़ा किए 
रहे। ऐसी हालत में भ्रम का उच्छेद अनिवार्य था और दादाभाई भी अंत में यह कहने के 
लिये विवश हुए कि “पहले के शासक कसाइ्यो की तरह थे जो मौज में आकर इधर-उधर 
अपना हथियार चला दिया करते थे, किन्तु अग्रेज़ लोगों की छुरी वह वैज्ञानिक अस्त्र है जो 
ठीक ममे में घुसकर काटती तो है, तब भी घाव का आभास नहीं मिलता । और फिर खूब 
तत्परता से सभ्यता, प्रगति आदि-आदि बड़ी-बड़ी बातों के प्लास्टर द्वारा घाव को ढँक दिया जाता 
है” (go २०७ )। तथापि निराशा ने दादाभाई को कभी कटु नहीं बताया। सन्‌ १९१४ 
के महासमर के समय उन्होंने ब्रिटेन की सहायता के लिये देशवासियों से अपील की । वैधानिक 
आन्दोलन में उनका विश्वास बना ही रहा । 


--कृष्ण कृपालानी 
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दी यूनिटी आफू इण्डिया : (अग्रोज्ञो ) : ले०-जवाहरलाल नेहरू ; प्रकाशक... 
लिणड से ZAE, GSA ; १९४१ ; Go Wo ४३२ ; सूल्य-१२ शि० र Yo 
आलोच्य पुस्तक लेखक के १९३७ से १९४० सन्‌ की अवधि के व्याख्यानों और ठेले 
का संकलन है जिसमें उनके सबसे हाल के gaat का प्रसिद्ध वक्तव्य भौ संग्रहीत है। री 
कृष्ण मेनन ने योग्यतापूर्वेक बिषय का वर्गीकरण करके कालक्रम से रचनाओं को सजा दिया है और 
एक प्राक्षयन भी जोड़ दिया है । जवाहरलाल को देशवासियों के निकट प्रकत सम्मान और op 
मिला है । उनकी जीवंत देशभक्ति, अचल साहस, अन्याय अविचार के खिलाफ़ Reyi 
चुनौती, प्रखर बुद्धि, सहज भावप्रवणता, चारित्रिक भव्यता तथा मनुष्य के लिये सच्ची ममता a 
पुस्तक के प्रत्येक पष्ठ में जीवित रूप से प्रकाश पा रही है । राष्ट्र के यथार्थ कल्याण से संबद्ध 
कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसकी इसमें चर्चा न हो । सभी लेख कमसंकुल क्षणों में लिखे गए 
हैं अतएव उनमें उत्ताप, आवेग, उल्लास तथा नेराऱ्य धूपछाया को तरह वुन गए हैँ। किंतु जो 
बात इन विभिन्न लेखों में खूब स्पष्टभाव से पाठक को प्रभावित करती है वह है--निर्णयों की एकता 
और विश्वासां की इढ़ता। सदा युद्ध का स्वागत करनेवाले इस योद्धा की क्लम भी पेनी तल्वार 
की तरह काटती चलती है । वह कर्मजीवन में बुरी तरह उलमा हुआ होता है, परंतु उसके 
भीतर का एक अश अनासक्त परीक्षक की भांति सजग भी रहता है। अंतर का यह आलोचक 
बुद्धि और भाव के द्वारा अपनी और अपने सहयोगियों की जाँच करने में कभी पीछे नहीं रहता; 
साथ ही उसकी उदारता कभी अपने विरोधियों की दोष-त्रुटियों पर अटककर भी नहीं रह जाती। 
जिस संघर्ष का वह एक प्रमुख कमी है उसकी धीमी चाल और ना-कामयाबी भी उसे उतना उदास 
नहीं कर पातीं जितना आज के संपूर्ण मानव-समाज का अशोभन इतिहास कर देता है । 
यद्यपि इस पुस्तक की अधिकांश रचनाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं फिर भी 
वै इस संग्रह में एकत्रभाव से पढ़ने योग्य हँ । उनमें हाल के कुछ बरसों की प्रमुख और मह 
पूणे घटनाओं की भावमयी कहानी तो है ही, साथ ही बर्बरता और स्वार्थपरता की इस दुनिया के 
कनवस पर भारतवर्ष के संयत, उदात्त और भव्य नेतृत्व का परिचय भी प्राप्त होता है । 
कृष्ण : 


प्राप्ति-स्वीकार 


समालोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आनी चाहिए। हिन्दी के सिवा अयर 
भाषाओं की पुस्तके भी आलोचित होंगी । श्रीअरविन्द-आश्रम, पांडिचेरी से हमें गित्र 
पुस्तके प्राप्त हुई हैँ : १, योग के आधार २, हमारा योग और उसके उद्देस्य ( ले” Aea 
age मदनगोपाल गाड़ोदिया ) ३, योगप्रदीप ४, माता ( ले० श्रीअरविन्द, अ” ह, 
नारायण गदे ) ५, श्रीअरविंद और उनका योग ( संकलन ) ६, श्रीअरविंद की शिक्षा 
उनका आश्रम ७, अमृत-बिन्दु ( ago अभय )। श्रीकाशिनाथ त्रिवेदी-लिखित भेरा घर 
भी हमें मिली है । --सम्पादक 


पुस्तिका 
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भारतवर्ष की साहित्यिक और सांस्कृतिक साधना का जो कुछ सर्वोत्तम है, उसका नियमितरूप से 
प्रचार और उन्नयन होता रहे। भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करके उन्होने दिखाया 
था कि देश आज जिस प्रकार नाना भांति की संकीर्णताओं का शिकार बनता जा रहा है उससे 
रक्षा पाने का सर्वोत्तम साधन साहित्य ही है। एक बार उन्होंने कहा था--“आज जो हिन्दू- 
| मुसलमानों का लजाजनक विद्वेष देश को आत्मघात की ओर प्रवृत्त कर रहा है, उसकी जड़ 
में है सारे देश में फेली हुईं अवुद्धि । हमारी निर्धनतारूपी अलक्ष्मी ने अशिक्षित अबुद्धि की 


सहायता से ही हमारे भाग्य की नींव उखाड़ने के काम में जासूस लगा दिए हैं ; अपने आदमियों 


को ही वह शत्रु बनाए दे रही है, विधाता को हमारे विरुद्ध किए दे रही है। अन्त में अपना 
सर्वनाश करने की हमारी ज़िद यहाँ तक बढ़ गई कि आज हम अपनी ही भाषा को तोड-फोड़ 
डालने की कोशिश से भी बाज़ नहीं आ रहे । सब तरह के मतभेद होते हुए भी शिक्षा और 
साहित्य का जो उदार-क्षेत्र एक-राष्ट्रीय मनुष्यों के मिलने का स्थान है, वहाँ भी हमारा काँटे बोने 
का उत्साह कम नहीं हुआ--ज़रा भी लजित नहीं हुआ। हम दुःख पा रहे हैं ; दुःख पाने में 
ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, किन्छु देश भर में फैली हुईं अश्िक्षाग्रस्त हेयता ने हमारा मस्तक 
wet नीचा कर दिया है, हमारे समस्त महान्‌ उद्यमो को व्यर्थे कर दिया है। राष्ट्रीय 
बाज़ार में राष्ट्र के अधिकार को लेकर मोल-तोल का शोर-गुळ कितना ही क्यों न होता रहे, वहाँ 
गोल-टेबिल के भँवर में प्रतीकार की कुंजी नहीं मिल सकती । नाव के नीचे जहाँ बन्धन ढीला 
वहीं हमें जल्दी हाथ लगाना पड़ेगा । इसके लिये सबसे पहले आवश्यक है शिक्षित मन। 
विद्यायतनों के बाहर शिक्षा देने का उपाय है साहित्य । मगर उस साहित्य को सर्वाङ्गीण रूप से 
Ae 1 का आधार बनाना होगा, देखना होगा कि उसके ग्रहण करने का मार्ग सर्वत्र सुगम हुआ 
या नहीं 1” 


सर्वोगीण साहित्य क्या है? 

सर्वागीण साहित्य से उनका जो कुछ तात्पय था, वह उन्हींके निम्नलिखित वक्तव्य से स्पष्ट 
हो जाता है--“यह बात माननी ही पढ़ेगी कि हमारा आधुनिक साहित्य वर्तमान युग के अन्नवस्त्र 
से eni हुआ है । इस साहित्य ने नई रोशनी की छूत हमारे मन में लगा दी है, लेकिन 
हमें पनपानेवाळी असली खूराक तो वह उस पार से ला ही नहीं रहा है। जो विद्या वतमान 
युग की चिन्ता-शक्ति या विचारधारा को विचित्र आकार में प्रकट कर रही है और विश्वरहस्य के 
नये नये द्वार खोल रही है, हमारे साहित्यिक ged में उसका आना-जाना नहीं के बराबर है ts 
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पाश्चात्य देशों के मन और प्राणों को वहाँ की अपनी विद्या, अपनी शिक्षा और आपने 
साहित्य ने क्रियाशील कर रखा है। इन सब ने मिलकर पश्चिमी देशों कौ कार्यशक्ति को 
अथक उन्नति की है, इन सब के उत्कषे से ही वहाँ का उत्कषे है” इस देश में भी स्त 
ही सर्वांगीण साहित्य की आवश्यकता है । केवल भाघुकतासूळक साहित्य यदि उत्पन्न होता 
रहा तो वह निश्चितरूप से क्षतिकर होगा । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोबित किया था कि चूँकि 
“हमारे साहित्य में रस का ही प्राधान्य हो गया है, इसलिये जब कोई असंयम या चित्तविकार 
अनुकरण के नाले से होकर इस साहित्य में प्रवेश करता है, तो वही प्रधान हो उठता है और 
हमारी कल्पना को रुग्ण-विलासिता की ओर वहाकर बीभत्स कर देता है। प्रबल प्राणशक्ति जब 
जाग्रत नहीं रहती, तो छोटे-छोटे विकार भी बात की बात में ज़हरीले फोड़े बन जाते हैं। हमारे 
देश में इसी बात की आशङ्का है ।” 


साहित्य कैसा हो ? 

एक तरफ़ तो हमारी वतमान अवस्था में साहित्य ही विद्या और शिक्षा का सबसे 
मज़बूत वाहन है और जो कार्य देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय विदेशो भाषा का आश्रय ग्रहण 
करने के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी करने का भार लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ़ केवल 
भावुकता से पूर्ण होते रहने के कारण उसके अवांछित दिशा में जाने का भय है । इसलिये उन्होंने 
बार-बार ऐसे साहित्य के प्रचार और उन्नयन की बात कही है, जो सर्वांगीण हो, जो शरीर, मन, 
बुद्धि और आत्मा को समान भाव से विकासशील बना सकता हो और जो ज्ञान, कर्म, और प्रेम में 
से किसी एक की भी उपेक्षा या अतिरज्ञना न करता हो । उन्होंने खयं ऐसे साहित्य की af 
करके मार्ग प्रदर्शित किया है। यह भी ज़रूरी है कि हमारा यह साहित्य हमारी wae 
सांस्कृतिक साधना का न केवळ अविरोधी हो, बल्कि उसे जीवन में पूर्णरूप से उतारने में सहायक 
भी हो । उस साधना को उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया हे--“भारतीय समाज भेद-बहुल है। 


यहाँ नाना भाषाएँ, नाना धर्मे और नाना जातियाँ हैं । इसी कारण भारत के मर्म l वाणी ही 
ऐक्य कौ वाणी है । इसी कारण जो भारत के यथार्थ श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मनुष्य की 
आत्मा-आत्मा में सेतु निर्माण करना चाहा है। बाहर के आचार ने भारत में नाना आकार में 
भेद को ही मज़बूत कर रखा है, इसीलिये भारत की श्रेष्ठ साधना है--बाहर के आचार को अतिक्रम 


~ 


करके अन्तर के सत्य को स्वीकार करना । परम्पराक्रम से भारत के महापुरुषों का आश्रय लेक 
यही साधना की धारा चिरकाळ से चली आ रही है ।” 


AA (४ 200 m FA ~~ सो लता A A 49 


GI 


Ai. of 


हमारा यह प्रयत्न - 

गुरुदेव ने हिन्दी-भवन की स्थापना के अवसर पर जिस पत्रिका के प्रकाशन की इच्छा परक 
की थी, वह इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर aga दिनों तक अर्थाभाव के कारण यह m 
कार्यरूप में परिणत न हो सकी अत्यन्त हर्ष का विषय है कि आवागढ़-तरेश 
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ूर्यपालसिंहजी की उदार सहायता से वह योजना पूरी होने जा रही है । आपने स्वयं अग्रणी 
होकर एक ऐसी पत्रिका निकालने की इच्छा प्रकट की है। “विश्वभारती पत्रिका? उसी इच्छा 
का परिणाम है । हमें असन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस पत्रिका के प्रकाशन का 
बहुत-कुछ आयोजन यद्यपि गुरुदेव की जीवितावस्था में ही हो चुका था, परन्तु उनकी बीमारी और 
स्वर्गवास के कारण उसमें विलम्ब होता ही गया। 

यहाँ हम इतना और भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि 'विधभारती पत्रिका? यद्यपि 
विश्वभारती के ही तत्त्वावधान में प्रकाशित हो रही है, तथापि उसका कर्मक्षेत्र केवळ विश्वभारती का 
विद्यापीठ ही नहीं है; वह बहुत विशाल है वह समस्त देशवासियों की कृपा और adem 
के बळ पर ही निकलने जा रही है । देश के चिन्तानायकों, कलाकारों और मनीषियों के सहयोग 
की तो उसे और भी अधिक जरूरत है। इस पत्रिका को स्वर्गीय कविगुरु के अनुरूप स्मारक 
बनाने के पुण्यकार्य में हम सब का सहयोग पाने के हकदार हैं । 


प्रान्तीय साहित्यों का अध्ययन 


इस विशाल देश के साहित्य-निर्माण का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। भिन्न भिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं में जो कुछ साहित्य बन रहा है और बनेगा उसके साथ प्रत्येक देशम्रेमी का परिचय 
होता रहे, यह वांछनीय है। इसीलिये इस दिशा में देश के विचारशील नेताओं ने कई बार 
प्रय्न किए हैं। यह प्रयल आंशिक रूप में अब भी जारी है। हिंदी-भवन की स्थापना के 
अवसर पर गुरुदेव ने भी इस महान्‌ कार्ये की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया था। 
वस्तुतः भारतवर्ष की एकता को दृढ़तर और स्थायी बनाने के जितने भी उद्योग हैं उनमें साहित्यिक 
विचारों के आदान-प्रदान का उद्योग प्रमुख है। हमें जहाँ तक मालूम हे, इस दिशा में जो 
कुछ कार्ये हुआ है उसमें अधिक जोर रस-सूलक साहित्य के अध्ययन पर ही दिया गया है । 
निस्सन्देह यह कोई छोटी बात नहीं है। पर प्रान्तीय साहित्या के अध्ययन का उद्देश्य 
| और विशाल होना चाहिए। यदि केवल रसमूलक साहित्य ही अध्ययन का उद्देश्य हो तो 
प्रान्तीय साहित्यों तक सीमित रहने की ज़रूरत नहीं हे और शायद एकाध प्रदेश और भाषा का 
साहित्य तो उपेक्षणीय भी हो सकता है। हमारा विचार है कि प्रान्तीय साहित्यों का अध्ययन 
समूची जनता को समभने के लिये होना चाहिए। वे सभी भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषागत 
और जातिगत विशेषताएँ हमारे अध्ययन की वस्तु होनी चाहिए जिन्होंने किसी प्रान्त को अलग 
व्यक्तित्व दिया है। इस इष्टि से लोक-गाथाएँ, लोक-गीत, पूजा-पार्वण की विधियाँ, रीतिरस्म, 
लोकोक्तियाँ, व्यवस्थापक निबंध, धामिक प्रेरणा देनेवाले पुराण ग्रन्थ और शास्रीय सिद्धान्तों तथा 
पौराणिक कथाओं को लोकप्रचलित व्याख्याएँ--आदि विषय बड़े यत्न से अध्ययन किए जाने 


चाहिए । सुप्रसिद्ध जर्मन पंडित जाजे वूलर ने सन्‌ १८९७ ई में भारतीय विद्या के सर्वाङ्गीण 


अध्ययन के लिये एक योजना बनाई थी जो तीस देशी-विदेशी विद्वानों के सहयोग से परिचालित 
की TS) इस योजना के अनुसार अंग्रेजी, फूच और जमेन भाषाओं में जो पुस्तके लिखी गई 
हैं, वे भारतीय-विद्या-प्रेमियों के अपूर्व अध्यवसाय की उत्तम निददन हैं। हमारा प्रान्तीय 
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A विश्वभारती पत्रिका [ पौष, १९९८ वि, 


साहित्या का अध्येतव्य वही तो नहीं होना चाहिए जो इन पंडितों का था, परन्तु हमारा उत्साह 
और अध्यवसाय वेसा ही होना चाहिए। इन पंडितों का प्रयत्न शास्त्रीय था क्योंकि वे अधिकतर 
भारतीय साहित्य के प्राचीन अंगों से ही संबद्ध थे परन्तु हमारा प्रयत्न रचनात्मक होना चाहिए। 
प्रान्तीय साहिल्यों का अध्ययन भावी भारतीय समाज को दृष्टि में रखकर हो तो अच्छा है ; 
क्योंकि इस समय जो साहित्य बन रहा है वह प्राणवान्‌ वस्तु है, उसमें विकास होने की संभावना 
है, जब कि प्राचीन विद्याओं की सीमा निश्चित हो चुकी है। विश्वभारती पत्रिका? अपनी शक्ति भर 
इस दिशा में प्रयल्ल करेगी । इसी अंक में श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्रीजी के लेख से हम इसका 
श्रीगणेश कर रहे हैं। अपने देश के विद्वान्‌ लेखकों का ध्यान हम इस ओर ona करते हैं । 


RO. fzo 


गुरुदेव हमारे साथ हैं 
२५ जुलाई १९४१ को जब गुरुदेव को उनके अन्तिम आपरेशन के लिये कलकत्ता ले 
जाया गया, उस समय आश्रमवासी उनके eat के लिये चुपचाप उनके वासस्थान के बाहर खडे 
हो गए। उनके हृदय दुःख से पूर्ण थे क्योंकि उन्हें ऐसा ख्याल हो गया था कि वे गुरुदेव को 
फिर नहीं देख सकेंगे। गुरुदेव की मोटर-बस जब बोलपुर के लिये खाना हुईं तो उनकी आँखों 
में आंसू भर आए। ये आंसु ऋषि कण्व के उन आसुओं की याद दिला रहे थे जो शकुन्तला 
को विदा करते समय उनकी आँखों में उमड़ आए थे । गुरुदेव शायद यह अनुभव कर रहे थे 
कि वे फिर इस आश्रमरूपी शकुन्तला को न देख सकेंगे। शान्तिनिकेतन आश्रम को उन्होंने 
अपने प्राणरस से पाला था, इसके ऊपर उनकी जो ममता थी वह पिता की ममता के समान ही 
थी। परन्तु ये आंसू, क्यों उमड़े ! गुरुदेव ने मृत्यु का तत्व अच्छी तरह जान लिया था, उन्हाने 
कितनी a बार कहा था कि मृत्यु अनन्त का द्वार खोल देती है, उसका स्वागत करना चाहिए, 
क्योंकि केवळ अनन्त में ही सच्चा और स्थायी आनंद है । निश्चय ही प्रेम भी अनन्त का द्वार 
खोल देता है। गुरुदेव के आँसू मृत्यु के भय से नहीं उमड़े थे, वे प्रेम के अश्रु थे, वे उस 
शाश्वत सत्य का दखाज़ा खोल देते थे जो सच्चे और स्थायी आनंद का आश्रय हे। 
ae लेकिन उन aigi में दुःख का क्या एक अंश भी नहीं था ? एक बार पूछे जाने पर 
उन्होंने बताया था कि वे स्वर्ग की अपेक्षा get को ही अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि at में 
इःखहीन, वेदनारहित जो आनंद है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, किन्तु एथ्वी पर जो 
आनंद है वह दुःख और वेदना के मिश्रण से बहुमूल्य हो गया है। अपनी एक कविता में 
उन्होंने लिखा था :--- हर 
8 सुरलोक आनंदित रहो; हँसते रहो, हे देवगण, पीते रहो पीयूष। यह पुर है 
Gran सौख्य का आगार, परदेशी कि हम हैं र्ल की सन्तान। प्यारी मर्लभूमि कभी 
नहं है स्वगे, वह है मातृ-भू अनमोल ; उसके नयन से भरती रहेगी अश्रुधारा, छोड़ 
यदि आवे उसे दो दिवस के भी वाद हम दो दण्ड के भी लिये । जितने भी न क्यों हं 
छु जितने दीन-दीन-अपात्र, जितने पापतापग्रस्, सब को व्यग्र आलिंगन-जढ़ित कर 
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अपनी बात १०५ 
1 निरन्तर बाँधना है चाहती, जाती जुड़ा छाती लगाती प्रेम से जब धूलिधूसर मलिन 
अंगों को । बहे, हे देवगण, तब स्वगे में पीयूष की धारा ; हमारे मत्ये में सुख दुःख- 
मिश्रित प्रेमधारा रहे, जो निज अश्रुजल से सींचकर भूलोक के स्वर्गीय खंडो को सदा 
ZING बनाए रहे | र 
यह तो स्पष्ट ही है कि जो व्यक्ति 'सुख-दुःख-मिश्रित प्रेमधारा' का उपासक था उसके 
ata, दिल की कमजोरी के आँसू नहीं हो सकते, वे उसके अगाध प्रेम के निदर्शक थे । वेराग्य- 
साधन की सुक्ति को वे पसंद नहीं करते थे, योगबल से समस्त adi से अपने को मुक्त कर लेना 
उनका अभीष्ट नहीं था क्योंकि ऐसा करना संसार से भागना होता । वे बार बार कह गए हैं 
कि में इस जगत्‌ का होकर ही रहूँ गा, में केवल एक ही साधना हँ--प्रेम । मेरी इस प्रेम साधना 
के तीन पात्र हैं--सत्यं, शिवं, सुन्दरं । इन तीनों का समन्वय में मनुष्य में पाता हू , इसीलिये 
मनुष्य के प्रेम में ही भगवान्‌ का प्रेम है । गुरुदेव की आँखों में उमड़े हुए आँसू इस बात 
के साक्षी हैं कि अब भी वे चिन्मय रूप में हमारे साथ हैं। 
--शुरुदयाल मल्लिक 


बापू के आशीर्वाद 

इस शुभ प्रयत्न में हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव 
अपनी अन्तिम अवस्था में अपना आशीर्वाद हमारे लिये रख गए थे और अब पूज्य बापू के 
आशीर्वाद भी प्राप्त हो गए हैं। इन दो महान्‌ वरदानों से हमारा उत्साह जहाँ कई गुना बढ़ 
गया है वहाँ हमारी जवाबंदेही में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो गडे है। आज हम इतना ही 
निवेदन कर देना पर्याप्त समभते हैं कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर हम सदा इन दो स्नेहमय 
आशीर्वादों के उपयुक्त पात्र होने का प्रयत्न करते रहेंगे । 
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कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ग्रंथो का 
प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद 
मेरा बचपन 


कवि-गुरु खीन्द्रनाथ के बचपन का उन्होंकी लेखनी से सरल और सुष्ठ भाषा में लिखा 
हृदयग्राही और मनोहर वर्णन । एक संस्कृत परिवार में बीते उनके बाल्यकाल के इस सजीव और 
मनोसुग्धकारी विवरण में उनके होनहार जीवन के क्रमिक विकास का जैसा आभास पाठक को 
मिलेगा, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । कवि-गुरु के जीवन की धारा को भली भांति समभने 


के लिये उनके बाल्यकाल की इस कहानी को पढ़ना अनिवार्य है । यह अभी हाळ ही में हिन्दी में 


प्रकाशित हुईं है। एक बार अवश्य पढ़िए । “मूल्य केवल १॥।) 
विश्व-परिचय षोड़शी 
रहस्यमय विश्व का रसमय वणेन--सूल्य १) श्व-साहित्य की अमूल्य निधि--सोलह 


कहानियाँ--मूल्य २) 

रूस की चिठ्ठी safest 
नवीन समाजवादी शासन- 

दी i प्रणाली और क्रान्तिकारी आधुनिक समाज की तीन पीढ़ियों के उत्थान-पतन 
समाजव्यवस्था का गंभीर विश्‍लेषण--मूल्य १॥॥) का सम्पूर्ण नवीन चित्रण प्रस्तुत-करनेवाला 
उपन्यास--सूल्य ३) 


नटी की पूजा चार अध्याय 
कवि का प्रसिद्ध नाटक-इतिहास की कारा से आदर्श और प्रवृत्ति का संघर्ष और क्रान्तिकारी 
उन्मोचित नारी की दुनिया-मूत्य १) मनोभावों का सजीव विइलेषण करनेवाला 
उपन्यास--मूल्य IN) 
. A 
गल्पगुच्छ शिक्षा केसी हो 
अह सुप्रसिद्ध कहानियों का संग्रह--सूत्य U हमारी शिक्षण संमस्याएँ और उनके समाधान का 
उपाय-मूल्य ।८) 


पुस्तक-विक्रे ताओं और एजेण्यो को अच्छा कमीशन दिया जाता है। 


विश्वभारती ग्रन्थागार 
२, कालेज THAT 


—— Digitized by Arya Samaj = Chennai and eGangotri 


इतिहास, संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 
| NS i A 
| [पत्रिका का नामकरण स्वर्गीय कवि र्वोन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है । “भारत में 
अंगरेज़ी राज! के रचयिता पं० खुन्द्रलाल इसके संरक्षक हैं। ] 
AS As 
विश्ववाणी! पर लोकमत 
यों तो में किसी को आज कल कुछ संदेश नहीं मेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैने चन्द मिनट दीं । 
| 'विश्ववाणी” की विशेषता कि उसमें जाहिर ख़बर नहों ली जाती, मुझे बहुत प्रिय लगी । मुझे यह भी 
| अच्छा लगा कि “विश्ववाणी? में सत्र धमौ के लेखकों के लेख भरे हैं... -..।--महात्मा.गान्धी 
| विश्ववाणी’ जिस महान्‌ उद्देश्य को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी' बेहद जरूरत है । हर 
। हिन्दुस्तानी को “विश्ववाणी” पढ़नी चाहिए--राष्ट्रपति आज़ाद 
| ऐसे महान्‌ sea को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी” निकालने का आयोजन 
| किया है, में उसकी प्रशंसा करता हँ---सर सर्वपछ्लो राधाकृष्णन 
मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोटि की कोई दूसरी मासिक 
पत्रिका नहीं है--आचार्य नरेन्द्रदेव 
निस्सन्देह “विश्ववाणी” हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका है--पं० बनारसीदास चतुबेंदी 
| — 'विश्ववाणी? का.एक एक ag संग्रह की वस्तु है -- 
| आज ही छे रुपये भेजकर. ग्राहक बन जाइए 
। मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, साउथ. मळाका, इलाहाबाद 


| रष्ट्रभाषा-समाचार 


[ वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति का मुखपत्र ] 
सम्पादक : श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
( हर महीने की १४ वां तारीख को निकलता है ) 

अ-हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी की प्रगति, भारत की विभिन्न प्रन्तीय भाषाओं की चुनी 
हुई छोटी सुन्द्र कहानियाँ, निबन्ध, विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन-परिचय वगा रह, 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति की सभी. प्रवृत्तियां और प्रवेश, परिचय, कोविद आदि 
राष्ट्रभाषाःपरीक्षार्थियों के लिये विशेष उपयोगी लेख और सूचनाएँ आदि. सब 
सामग्री. अगर आप एक ही जगह और एक ही साथ पढ़ने के इच्छुक हैं, तो 
'राष्ट्रभाषा-समाचार'के ग्राहक अवश्य बनिए | 
हर एक राष्ट्रभाषा-प्रेमी, शिक्षक, प्रचारक, परीक्षार्थी और विद्यार्थी को इस मासिक 

पत्र का ग्राहक बनना चाहिए. | इसका वार्षिक चन्दा सिफ एक रुपया 

मनीआर्डर से भेज दें। यह ato पी० से नहीं भेजा जाता । 


हेषीकेष शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक, 'रष्ट्रभाषा-समाचार', वर्धा 
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THE VISVA-BHARATI QUARTERLY 
Founded by RABINDRANATH TAGORE 


An illustrated Quarterly devoted to Art, Literature and Philosophy । 


“T should like to pay a very cordial tribute to the Visva-Bharati 
Quarterly, which seems to me the most original and vitally interesting of all 
our contemporary publications that deal with the arts and letters’”—Mr, 
Ernest Rhys ( Editor, Everyman’s Library ). 
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A Letter from Pandit Jawaharlal Nehru on Rabindranath Tagore. 
A Student's Memories of Gurudeva By G. Ramachandran. 
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विश्वभारती पत्रिका 
एक पृष्ठ का एक अं विज्ञापन के रेट 


एक पृष्ठ का एक वर्ष ( चार अंकों ) का ९०] 

आधे पष्ठ का एक अंक का र ase ya १३) 

आधे 2४ का एक वर्ष ( चार अंकों) का me se ४५) 

कवर के पृष्ठों के लिये विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते 

= पत्न-व्यवह्यार इस पते पर कीजिए :--- 

मनेजर, “विश्वभारती. पं A 

Redan, शान्तिनिकेतन, बंगौळ 
r, ह x 
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VISV A-BHARATI 


-विएव मा दती. 


MAARA 


FOUNDED BY: RABINDRANATH TAGORE 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION 


Objects; “To study the Mind of Man in its realisation 


of different aspects of truth | 
from diverse points of view.” Es 


‘Yo bring into more intimate relati 
research, the different cultures of the East o 

“To ap 
of Asia.” 


on With one another, through patient study and 
n the basis of their underlying unity कत 


Proach the West from the standpoint of Such a unity of the life and thought 


% 
a common fellowship of study the meeting of the East and the 
ly to strengthen the fundamental conditions-of world peace through i 

communication of ideas between the two hemispheres.” Ri: R ng हक 
“And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a centr of C iltu 
where research into and study of the religian, literature, history, science, and art y 
Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilisations may be pursue 
the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for 
realisation, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers an 
both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, national 
Caste, and in the name of the One Supréme Being who is Shantam, Shiv 
y “The membership of the Visva-B i and of 
oada shall be open to all persons irrespec 
caste, or class; and no test or condition shall be im 


in admitting members, students, teachers, workers 
न BE 
Y 


“To seek to realise in 
West, and thus ultimate 


the establishment of free 


The Society is at present maintainin je 
(School ), Siksha-Bhavana (College ), Vidya- 
Bhavana (Sino-Indian Studies Hall ), K Ta 
Sangit-Bhavana (School of Music), at 
Reconstruction and Silpa-Bhavana at Sr: piles 
_ Santiniketan and the Pul hing 
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